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अचर्यः लहस्पति 


आचायं श्री कंलाशचन्दर बृहस्पति संगीत ओर साहित्य के गगन में अपने युग 
के एकं जाज्वत्यवान्‌ नक्षत्न े । वृहस्पति के समान ही बड़े तेजस्वी, प्रखर ओर 
प्रभावी । वचपन मे ही उन्हं "वृहस्पति नाम॒ मिला, क्योकि वे संसत भाषा में 
धारावाही भाषण करते थे । उन्होने अपने इस नाम को सहेज लिया। योंभी 
उनको जन्मकुण्डली का केन्द्रीय प्रह वृहस्पति था। उनकी तल-स्पर्शी अपार 
गृणमयता भी उनके देवगुरु वृहस्पति! नाम को सार्थक करती थी-- ग्रहाः कि 
करिष्यन्ति, यस्य केन्द्र वृहस्पतिः!" निः सदेह वृहस्पति जी जहाँ भी रहे, जिस क्षण 
मे रे, जितनी देर रे, अप्रतिम होकर चमकते रहे । वे किसी सभा या सम्मेलन 
मे हो भौर अकेले रह जायें, यह संभव ही नहीं था । सभा मे अभिनन्दन किसी 
काहोनाहो, केन्द्रीय व्यक्ति कोई भी अन्य हो, परन्तु यदि वृहस्पति जी वहाँ हों, 
तो समज्न लीजिये किउससभाकेप्र मुख आक्णंण वेही होगे, भीड़ उन्हींके चारों 
होगी, लोग देखना उन्हे ही चाहेंगे । उन्हें सुनने के लिए आतुर रहना, अतृप्त 
रहना, सच्चे गुणियों का लक्षण था । अद्धितीय व्यवितत्व, मपरिमेय विद्रत्ता, 
अस्तब्ध ओर प्रभावौ वक्तृत्ता-- एक ही व्यवितत्व मे इतना गंभीर ओर व्यापक 
ज्ञान, यही तो थे वृहस्पति । देवगुरु बृहस्पति कहँ या लोकगुरु बृहस्पति अथवा 
विद्टज्जनों के आराध्य बृहस्पति या कहे, वे इस युग के वस्ति थे । मैने अपने 
जीवन मे एसा जाज्वल्यमान्‌ प्रतिभाका धनी, प्रज्ञा का पुञ्ज ओर प्रभावी 
व्यक्यि दूसरा नहीं देखा । 

वृहस्पतिजी बड़ दी सौम्य जौर संयत व्यविति ये । वे मात्म-चिन्तन मे निरंतर 
डूवे रहते थ परन्तु यदि उन्हें कोई किसी विषय पर छेड़ दे, उनकी प्रतिक्रिया को 
आमन्त्रण करे जथवा चुनोतीदेदेतो फिरसत्यकी प्रतिष्ठाके लिएवे कभीन 
रुकने वाले बादलों की तरह वरस पडते थे, उनकी वक्त॒ता मे तकं की विजलियां 
चमकती धीं । बेचारे चुनौती देने वाले के दो-चार वाक्य बुञ्चे हुए तीरों की तरह्‌ 
अंधकारमें खो जाते थे । परन्तु वृहस्पतिजी का नृ सिह के समान उहीप्त आनन 
असत्य के हिरण्यकशिपु के सीने को चौरे विना नहीं रहता था प्रेम से तो प्रह्वाद 
की भांति कोई भी उनके मस्तिष्क से खेल सकता था परन्तु चुनौती देने वाला 
उनके सामने ठहर नहीं पाता था । । 
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संघषेमय जीवन 
भआचायं वृहस्पति को जिन्होने निकट से जाना, उन्हे ज्ञात है कि उन्दोनि 
निरन्तर संघषंमय जीवन जिया है । उनके संघं अनुभवो के पुज बनकर उनकी 
आंखों मे तरते थे। वृहस्पति जी का जन्म रामपुर के एक सारस्वत ब्राह्मण 
परिवार मेँ २० जनवरी सन्‌ १९६१५ को हमा । पितामह रामपुर के दरवारके 
` सभारलत्न एवं गुणी थे, जिनके अनुरोध पर नबाव ने, मुसलमानों का विरोध होते 
हए भी, शिवालय का निर्माण कराया । पिता १० गोविन्दराम जी संस्कृत के 
निष्णात विद्वान्‌ थे, परन्तु जब बृहस्पतिजी १० वषं के ये तभी उनका देहावसान 
हो गया । विदुषी माता के संरक्षण में भारई-बहनों व गृहस्थ का बोक्ञ सामने था । 
एक विषादमय अन्धकार परन्तु बालक बृहस्पति का व्यक्तित्व उस अन्धकार में 
खोया नहीं । उन्होने विद्वज्जनो को दुंढकर संस्कृत, भरवी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी 
मादि भाषाभों का अध्ययन किया, साथ ही साहित्य गौर संगीत में अपनी प्रतीभा 
को निष्णात किया | 
सन्‌ १६४२ मे उनका विवाह हुमा । धनार्जन भौर विद्याअध्ययन--इन 
दोनों का परस्पर विरोध होता रहता था । राष्ट्रीय विचारधारा मेँ एसे ओतप्रोत 
किं अपने उग्र विचारों के कारण उन्हँ रामपुर में ही जेल की अथक यातना भोगनी 
पडी । चक्की पीसते हुए भी विद्या-अभ्यास को न छोडना, उनका स्वभाव था । 
जेल खनिमें ही अनेक फारसी ग्रन्थो का अनुबाद कर डाला, जिनमें पवित्र 
(कुरमान' का अनुवाद भी शामिल था । 
जेल से बाहर आए तो गृहस्थ के लिए धन कि माग उनके लिए, चुनौती बन 
बन गर्ई। अखबारों का सम्पादन, माकाशवाणी के लिए नाटक भौर वातिः 
स्तक-लेखन, बृहस्पतिजी ने क्या-क्या नहीं किया ? कितने कड्वे-मीठे घूंट उन्हानि 
नहीं पीये । कितने दिन खाली पेट न सोये ? परन्तु उनके मुस्कराते चेहरे से क्या 
कोई अनुमान कर सकता था कि वृस्पति के हृदय में कितनी चुभन है । 
हमेशा रेलगाड़ी में प्रथमश्रेणी मे यात्रा करते ये, बहुत बद्िया शेरवानी 
भौरं अचकन, खों पर मोटे काचिका भारी चश्मा गौर सिगरेट का डिन्बा-- 
ध ५५५ से कभी कम नदीं होता था । रेलगाड़ी में से किसी स्टेशन पर उतरते तो 
लोग दर्द मन्त्री ही समक्षते । एक बार तो किसी भिनिस्टर की अगवानी मे आये 
लोगो न इन्दी के स्वागत मे सब कुछ न्यौछावर कर डाला । बाद मेँ जब उन्हे 
व मालूमं ह्र तो उन सबने अपने को धन्य भाना । उनके स्थायी सम्बन्ध 
कष्ट कं उन क्षणो मे वृहस्पति जीने जो लिखा वह्‌ स्थायी साहित्य बन गया 
भौर जौ संगीत साधना की वह उन्रँ देश के ऊवे से अने प्रवो पर ले गई। उस 
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काल मेवे देशके प्रमुख कवि-सम्मेलनोमें भी जाने लगे जव तक अभिव्यक्ति 
की स्वतन्त्रता रही, उन्होने स्वाधीनता-दिवस पर लाल किले मे आयोजित होने 
वाले कवि-सम्मेलनो मे भी स्वतन्त्रता के अपने अधिकारको घोषित किया । 
अरे प्राथेना से ज्ुकने वाला निष्ट्रसंसार नहीं है । 

जो मागे से मिलता है वह्‌ भिक्षा है, अधिकार नहीं है । 

आचायं वृहस्पति के संघषमय जीवन को एक बडा 
उनकी धमंपत्नी श्रीमती साधनादेवी जी का निधन एव 
गया । पत्नी का वियोग उन्हँ जीवन भर सालता रह्‌ 


धक्का तव लगा, जब ` 
एके आपरेशन के समय हो 
1 । 


विभिन्न पदों पर 


आचाय वृहस्पति सन्‌ १६४९ में कानपुर के प्रसिद्ध विक्रमाजीत सिह कालेज 
मं हिन्दी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए ! यह पद उनकं लिए बहुत छोटा था 
अतः एक विशेष पद का सृजन कर उन्हे धर्माचार्य' भी वनाया गया । 

कानपुर मं उनका निवास उनके संगीत संवंधी अनुसंधानो का उपयोगी काल 
था । मृज्ञे उनके साथ उन दिनों वहीं रहने का अवसर प्राप्त हज । 

शाद्खंदेव ओर भरतका विशेव अध्ययनं उन्होने वहीं किया। एक-एक 
अध्याय को वे प्रयोग क साथ सम्पन्न करतते। वीणा ओौरं त सुरियो कं हजारों 
नमूने वनाये गये । श्रुतियों का व्यवहारं लुप्त हौ गया था इसका उन्हे हं खेद 
था । उनका कमरा एक छोटा कारखाना 


नोव (6 1 जसता लगता धा। सेकड़ो वीणाये, 
हजारो बांसुरियां, सभी धातुजं की, वांस की, विभिन्न प्रकार के उन छेद 


सभी प्रयोगो से वे श्रुतियों का अनुसंधान करते रहे । प्रतिभा के साथ परिश्रमभी 
अपूवं था वृहस्पति जी का । दो-दो साल तकं निरन्तर, केवल अनिवार्यं आवश्यक- 
तानो को छोडकर, डूबकर, एक ही वैठक से वंठकर कार्यं करना उन्हीं कं वते की 
वात थी । ऋषियों की भाति उनका जीवन था। भोजन हुआ कि नहीं इसकी 
कोई चिन्ता नही, जैसे कि वृहस्पति मनुष्य न हों, स्वयं संगीत कं अवयव हो। 

५ इन प्रयोगो से श्रुति-सिद्धान्त निकाला । श्रृतियों का व्य वहारिकि प्रयोग 
उन्हने बम्बई को सुर्षिगार संसद में किया । संगीत-जगत सें एक हलचल मच 
गई । संगीत-संबन्धी जो भी प्रएन पुछा जाए, वृहस्पति ठ पास उसका उत्तर 
मानो पहले से ही तैयार था। उनके द्वारा निमित बृहस्पति वीणा स्वयं प्रश्नों 
का उत्तर थी। बड़े-बड़े संगीतज्ञों के आसन टल उठे। अनेक गुणी उनके 
शिष्य हृए । काशी हिन्दू विष्वविद्यातय कं “कालेज आफ म्यूजिक एण्ड फाइन 
आर्टस्‌"' कं प्राचायं पद पर कायं करने क लिए उनसे भारी अनुरोध किया गया । 
उनकी कीति उस समय सूचना-प्रसारण मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी तक पहुंची । 
उन्होने भाचायं बहस्पतिजी को भट कं लिए जामन्त्रितं किया। अन्य अनेक 
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विद्रान्‌ भी उपस्थित थे। उनके व्यक्तित्व ओर ज्ञान से आकाशवाणी के सभी 
अधिकारी उन पर रीक्ञ ही नहीं गये, उनके लिए उस विभाग मे एक विशेष पद 
का सृजन किया गया भौर सेवा-निवृत्ति तक की अवधि की गणना कर १२ वर्षं 
का विशेष अनुबन्ध देकर उन्हें संगीत, संस्कृत ओौर त्रनभाषा के परामर्शदाता के 


रूप मे नियुक्त किया गया । शासन कौ ओर से एेसा विशिष्ट सम्मान इससे पूरव 
किसी अन्य को प्राप्त नहीं हुआ था । 


संगीत क्षेत्र की महान्‌ उपलब्धियां 


आचाय वृहस्पति जी को भँ आषं परम्परा का एक महान्‌ उन्नायक मानता 
हं, जिन्होने संगीत के प्राचीन शास्त्र-ज्ञान को नवजीवन प्रदान किया । हमारा 
प्राचीन संगीत वीच के काल मे परकीय शासन एवं प्रभावों के कारण अपनी 
अविच्छिन्ना को खो वंठा ओौर संगीतज्ञ उस विषय कं शास्वज्ञ न रहकर केवल 
प्रयोक्ता मात्र रह गये । प्रयोगो मे भी मुसलमानी प्रभावने उन्हें परम्परा से 
विच्युत कर दिया ओर मेल प्यति कौ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार 
वना दिया । ञाचायं वृहृस्पतिजी ने शास्व गौर क्रिया को अपनी प्राचीन परम्परा 
से पुनः प्रयुक्त किया । इस दृष्टि से उनका कार्य स्व° भारतखण्डे जी की तुलना में 
कटी अधिक भारतीय मौर अनुसंधान परक था । अभी हालमें मैने “रामपुर की 
सदारग परम्परा ओर प्रतिनिधि आचाय वृहस्पति" नाम का प्रकाशित ग्रन्थ देखा तो 
म सदसा चौक पड़ा । आचायं वृहस्पति को सदारंग परम्परा से जोडने में मृते कुछ 
आपत्ति नहीं है क्योकि संगीत की वतमान धारा का ज्ञान उन्हे उसीसे प्राप्त हुआ 
था परन्तु इससे भआचायं वृहस्पति के ऋषिकत्व कायं का मूल्यांकन संभव नहीं है । 
उन्हें तो भरत ओर अभिनव गुप्त, मतंग गौर शङ्कखिदेव की परम्परा का महान्‌ 
ऋषि गौर संगीत-शास्त्री माना जाना जाहिए । 
भाचायं वृहस्पति की संगीत प्रतिभा को उजागर करने वाले अनेक ग्रन्थ, 
जिनमें “संगीत-रतनाकर, “भरत का संगीत सिद्धान्तः',““संगीत-चिन्तामणि"” आदि 
उनकं विद्टत्तापु्णं अमूल्य ग्रन्थ है । 
भाचायं बृहस्पति ने संगीत कं इतिहास से संबन्धि अनेक ग्रन्थोंकाभी 
प्रणयन किया, {जिनमें उनके ग्रन्थ “"्रुवपद भौर उसका विकास" महत्वपूणं हैँ 
इसी श्रन्थ पर उन्हें “डोक्छर ओंफ फिर्लसफी” की उपाधि प्राप्ति हई थी । 
॥ भौर भारतीय संगीत” म्रन्थभी महत्वपूणं हैँ ओर उन्हीं कं निदंशन 
मे उनकी धर्मपत्ती सुलोचना वृहस्पति द्वारा लिखा गया ग्रन्थ “ खुसरो, तानसेन 
तथा अन्य कलाकार वड़ा उपयोगी है । आचार्य वृहस्पति ने पत्र-पत्रिकाओं में 


सहल लेख लिखे, जिनमे उनकी संगीत के प्रति पीड़ा जर उसके समाधान के रूप 
मं किये गये अनुसंधान सुरक्षित है । 
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४५ 


मनुष्य के पौरुष को जीवन का आाधार मानने का म्र 
कि यदि शासन अपनी भारत माता के प्रेम पर 





आचाय वृहस्पति को इस वीच विदेश-याव्रा का अवसर मिला। एक महान्‌ 


संग।तज्ञ क रूपमे सास्कृतिक सम्बन्धो को सुदृढ करने हतु हंगरी, रूस ओर 


मलेशिया गये । उनके उत्तरो को सुनकर सोवियत विद्वान्‌ स्तम्भित रह्‌ गये क्योकि 
संगीत, साहित्य ओर संस्कृति के विषयों मे उन्होने एसे दो टक उत्तर कभी नहीं 
सुने थ । वहां उनका भारी स्वागत हमा । 

उनक साथ ही शिष्ट-मण्डल में जो अन्य सदस्य ये, उनमें संगीत की विद्षी 
कु° सुलोचना भीएकथीं। श्री वृहस्पति के उस तीवे, तेवरदार ओर गम्भीर 
व्यवितित्व पर ओरसाथही उनके संगीत ज्ञान परवे रीक्च गईं । भारत लौटने पर 
दोनो विवाह्‌-सम्बन्ध में आबद्ध हो गये । श्रीमती सुलोचना बहस्पति वडी शालीन 


< ए - घ १ + 
व न गृहणी वनी परन्तु वास्तव मे तो वे आचारय वृहस्पति की कला-साधना 
| का भू।तमन्त स्वरूपही थीं। लगातार १२-१२ घण्टे तक दोनों का रियाज 


चलता स्ठ्ता । उनके लिए संगीत ही सर्वस्व था। आचार्यं वृहस्पति कं निधन के 


पश्चात्‌ श्रीमती सुतोचना जी ने स्वदेश में हौ नहीं, विदेशों मे भी अपना गायन 


प्रस्तुत किया जौर भारी ख्याति अजित की 


ह~ हे । वे साक्षात्‌ बृहस्पति जी की स्मति 
-- पणत: संगीत को समर्पित । ~ 


साहित्य 


आचाय वृहस्पति जी कटा करतेथे, माँ सरस्वती के दो नेत्र है, एक संगीत, 
दूसरा साहित्य । हुमा यह्‌ कि संगीतज्ञ साहित्य से दुर रहे गौर साहित्यकार संगीत 
स परे टट गये । इसलिए इन एकागी कलाकारों ने एकागी रूप से ही सरस्वती का 
स्तवन किया । आचायं बृहस्पति जी सरस्वती जी कं एसे वरद पुत्र थे, जिन्हं एक 


ओर संगीतकंक्षेत्रमें सर्वोपरिता प्राप्त हुई ओर दूसरी ओर साहित्य कौ सभी 


परम्परामों को आत्मात्‌ कर उन्हे अपना विशिष्ट योगदान दिया । 
हिन्दी कान्य 


१ वोली हिन्दी का प्रामाणिक रूप दिल्ली रामपुर कं आस-पास का माना 
जाता ट । जाचाय बृहस्पति ने मातृभाषाकं रूपमे इस भाषा को प्राप्त किया 
भौर आरम्भसे हीवे साहित्यकी रचनामें प्रव 


1 ही वे, त्त इए । जंसा कटा जा चुका 
ठै कि अपने समय कं मूदधेन्य कवि-सस्मेलनों को उन्होने अपनी वाणी से विभूषित 


किया ओर उसी प्रकार उस समय की पत्र-पत्रिकाओं ने भी निद्र रूप से उनकी 


रचनाएं प्रकाशित हुई । उनके हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीयता ओौर विद्रोह का स्वर 
प्रमुख हे । वतंमान व्यवस्था के अन्धे ओर बहरेषन को उन्होने ललकाराहै ओर 


ह कियाहै। वे नहीं मानते 
प्रतिबन्ध लगाना चाहे तो वहु 
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सफल हो सक्ता है ? क्योकिर्मांके प्रति प्यार तो मनुष्य करा स्वाभाविक गौर 
जन्मसिद्ध अधिकार है । इसीलिए वे प्रन करते है-- 
माँ के प्यार पर प्रतिबन्ध ? 
शुध्र प्राची के अरुण श्रु गार पर प्रतिबन्ध ? 
बृहस्पति जी के हिन्दी-काव्य में अपने अतीत के शूरवीरों से सीधी प्रेरणा 
प्रेण करौ गर्दै गौर रणक्षत्र मे कुछ कर जाने के लिए कवि की अपनी मचल 
यों प्रस्तुत हुई है-- 
गट्टहासी श्र के विषपान की सौगन्ध, ओ माँ! 
हम बढृगे जाति के सम्मान की सगन्ध, भो माँ! 
वृहस्पतिजी के ओजस्वी गीत आज भी रष्टय सम्मेलनौं मे गँजते हए सुनाई 
दे जाते हैँ । एक उक्ति स्मरण हो आती है-एक शिकारीने तीर चलाया, कहीं 
जकर अदृश्य हो गया; कवि ने गीत गाया, वह भी कटी जाकर विलीन हो गया । 
परन्तु लोगोँने वर्षो बादसुनाकि कवि का गौत बहुतसे लोग दोहरा रदे दै, 
शिकारी के तौर का पता नहीं चला। शायद किसी को घायल कर गया हो। 
धायल दोनों करते है, परन्तु कवि का गीत निर्माता है, शिकारी का तीर हत्यारा- 
मात्र । भाज भी जपने गीतों कौ गज से वृहस्पति अमर है । 


बृहस्पतिजी का ब्रजभाषा-काग्य 


भाचायं श्रीकंलासचन्द्र देव वृहस्पति का जितना लगाव खड़ी बोली हिन्दी के 
साहित्य से था, उससे कहीं अधिक उनका सस्कार ब्रजभाषा काथा। कारण कि 
मघ्यकालीन भौर परवतीं राजघरानों की शोभा होते थे कविगण । दरवार चाहे 
हिन्दू राजाओं के हों भयवा मुसलमान नवावों के; ब्रजभाषा-कवियों कौ सम्मान 
सभी जगह मिलता था। रामपुर का नवाब घराना भी ब्रजभाषा-काव्य का प्रेमी 
ण्हा। इस दरवार में ्रजभाषा के अनेक प्रसिद्ध, ग्वाल जसे कवि, आश्चय प्राप्त 
१ रदे । माचायं बृहृस्पतिजी के पूर्वज स्वयं ब्रजभाषा काव्यके प्रणेता भीये 
भीरवे इन कवियों के अंतरंग भित्र भी ये । | 
क मपे पूर्वजो की व्रनभाषा-कतियों ओर उनकी परम्परा माचा बृहस्पतिजी' 
कोःभी 1 हद । अवश्य ही उनके घर में खडी वोली ही बोली जाती थी परन्तु 
त का प्रश्न उठता था तो वह ्रजभाषा मेही होती थी। अपनी 
ठ कौ म केरंगभं सो बृहस्पतिजी ने जव पहली बार अपना कवि- 
उन्होने अपनी ४, भाषा व्रजमाषाही थी | ब्रजभाषा के.कवि-सम्मेलनोंमेभी 
्नभाषा कान्य जो वमा ज त ध । परन्दु एुक कलनाद हो गई कि उनका सन्द 
का केष दकु 'ह-भायामी भौर बहु रंगी था, सहेनकर रखा नहीं जा सका +! 
| एकर भश ही मब उपलब्ध है, जिसके आधार पर उनके सम्पूणं ककि 
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४) 


व्य दितत्व कलन शे †1 
ण १ (कलन नहीं किया जा सकता। हा, जो कु अंश रूप मे प्राप्त है, 
स उनक आशक व्यक्तित्व का ही दिग्दर्शन सम्भव है । 


त्रजनाषा-काव्य द्ष्टि निक्षेप 


ण! के ब्रजभाषा काव्य का एक प्रमुख विषय है दष्ट का 
7 । परम्परागत रूप में वे शिव-भक्त थे अतः शिव भौर 
व [व आदि की वन्दना, उनका गुण-समरणः, उनके 
गपृकथणा व कवि-परम्परा क अनुसार चुहल आर उनसे कृपा 
0 कामना इन छन्दो मे की गई है। एक छन्द प्रस्तुत 
राहु सों बचाय प्रान, चन्द्रकला संभ-सिर, 
जायवसौ वापुरी उतैड दिन चैन ना। 
रोक्षि-रीक्षि लसि गनेस गहि सड माहि, 
, मेले मख हरसि लखत दिन रेन ना। 
हंसि-दंसि गिरिजा, निकारि धोय गंगाजल, 
ईस सीत साजत तनिक नत नैन ना। 
इ्कृर-टुकुर लखे, घरनी की करनी के, 
फल, भोलानाथ मुख निकसत वैन ना ॥ 
शिव-शौीश-मौलि चन्द्रकला के साथ पार्वतीजी का यह क्रीडा-व्यापार वे विवश 
होकर परन्तु प्रसन्नता से देख रटे है 
माता पावती की वन्दना के छन्दो मे भविति की भावना में गम्भीरता है परन्तु 
चहल वहां भी छूटी नहीं है । उन्हे देखकर भोलानाथ की गति यह्‌ हुई कि वे उनकी 
खनुन-सुनून सुनकर अपनी 'तिटकत-गिदगिन' भी भूल गए । संगीत के स्वरो का 
कंसा मिठास भरा संयोग संगीतज्ञ कवि ने प्रस्तुत किया है-- 
आनन बिलोकि भूले जोग, भोग माहि परे, 
हसति विलोक भूले चन्द्रकला दिन-दिन । 
नाची जो उमंगभरी उमा सुकुमार, हंसि, 
| नाजन मंजर लागे, किटकिन किट-किन । 
भग को तरंग भूले, गति अंग-अंग लखि, 
हंसत अनंग ॒पृलकति अति छिन-छिन । 
रनुन-्ुनुनः सुनि नूपुर मधुर धुनि, 
भोलानाथ भूलि गये, 'तिट-कत गिद-गिन ॥ 
शंकर-पावेती ओौर गणेश कै प्रति आचार्यं वृहस्पति की जसी भक्ति हे, वैसेही 
उनकी भक्ति सरस्वती, लक्ष्मीम भी है, जो भवानी के ही अन्यरूप है । सीता त 
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ओर हनुमान मेँ भी उनकी भक्ति वसी ही, उसी रूप में गम्भीर हे । 
बरजभाषा काव्य कौ चेतना से अनुप्राणित कोई भी सहूदय सुकवि राधा भौर 
कृष्ण के लीला-रस का पयेत्सुक प्रेमी न वन जाय, यह्‌ कंसे संभव टै? अनुप्रासकी 
छटा शौर उपमाबों से भभिमण्डित, अनुभव योजना से समृद्ध श्रीराघा के सहज 
्नोलेपन की विभिन्न लीला तरगों से धुक्त यह छन्द मवश्य ही द्रष्टव्य है-- 
सुधा कौ सरी-सी, मिसरी सी घोरे हिय माहि, 
फोरि निस्तरी-सी, चन्द्रवदनी सुमेर कौ। 
कनक-छरी सी इक हीरन-जरी-सी, काहू, 
केरके परस हैत, उभरी-सी छर कौ। 
हिरनी उरी-सी चौकि पर पात खरकेटु, 
उमंग-भरी-सी पुनि, सोच ना अवेर कौ) 
बारुनी ठरी-सी, नयनन माहि, गल तके, 
बाबरी-सी होय चलै, मुरली की टेरकौ॥ 
श्रीराधा तो श्रीकृष्ण के हृदय पर राज्य करने वाली रूप-गुण आगरी स्नेह 
की गागरी है- 
स्वामिनिय बनि तुम राज कियौ, कान्ह हिय, 
रूप-गुन-जागरी रही सनेह-गागरी 
कवित्त ओर सवया के अतिरिक्त पदों के माध्यम से भी बृहस्पतिजी ने राधा- 
कृष्ण का गुणगान किया है । उनके इन सभी छदो मे भक्ति कौ गुहार दै भौर 
भनुदार है लीला-रस की भंगिमाभों की । वृहस्पतिजी का सरल हृदय ही उनकी 
इन रचनाम मे बोलता है । 
वन्दावन-भाव गौर भक्ति विषयक दोहे भी उनके इसी कोटिक है। कौन 
वृन्दावन की उन निकूंजों का स्मरण कर धन्य नहीं होता जिनमें राधा-हरि कीड़ा 
करते हैः 
वे निकज निसिदिन हरे, लखत न नैन भघाहि । 
नित मुरली, नित गोपिका, राधा-हरि इलसाहि ॥ 
मन-दोहनी मेँ भक्ति का दध दुहकर भरना मौर उसे हृदय मेँ जमाकर, मथकर 
माखन, वनो कर चना भक्त का परम सौभाग्य है : 
भगतिष्ठीर, मन-दोहनी, इहि-दुहि भियं चित्त । 
। जमे चित्त, मथि माखनहं, रसमय चाखिय नित्त ॥ 
भक्ति-भारवेनां से संबंधित उनके एेसे विश्वास एवं रस-भरे दोहं की संख्या भी 
उनकी रचनां भे पर्याप्तं है । 
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रसिकता | 
आचार्यं वृहस्पति मे जहां सरल भव्ति-भाव है, वहां जगत्‌ की, संबधों की, 
रसिकता भी कम नहीं है । इस रसिकता को भक्त-मन जहाँ हेय मानता है, वहां 
बृहस्पतिजी इसे जीवन का स्वाभाविक धम्मं समक्चते है, जो रसनीय है 1 अतः भक्ति 
भौर जगत्‌ की रति को वे एक साथ एक समान रखते ह । उनकी तो स्पष्ट घोषणा 
हैयातोवे शिवशंकर के पादपद्मे विश्वाम पायें अथवा क्लकंठिनि वामा अंकमे, 
रहे, इन दोनोमेही वे निःशंक है: 
नीलकण्ठ पद-पद्य कं, कं कलकण्ठिनि अंक । 
होय आसरौ मन-विहग, नाचदइ कक निसंक ॥ 
निरि त्रिलोचन-नयन-छवि मृगलोचनि रस-दीदि। 
मो नयना नयना बने, भजं दुःख द पीठि।॥ 
दस भूमिका के साथ कवि निश्शंक होकर जगन्‌ के रूप-रस का पान करनेमें 
प्रवृत्त होता है । फिर तो उसे अपने प्रिय के चाहे गुण हों या दोष, सभी प्रिय होते 
है-प्रेमकायहस्वभावहीदैः 
प्रिय के गुन श्रिय, दोस त्रिय, प्रिय अटपटौ सुभाय । 
गोरे मुख लखि तिल सदा, कारौ छबि अधिकाय 
प्रेम में भीगे रोम-रोम का कोमल स्पशं मन कं अनुभव को उत्साह से भरता 
है । उसमें न कहीं तनिक कुछ भार लगता है, न उर-दाह होता है-- 
रोम-रोम कोमल परस, मन अनुभवत उछाहू ! 
तनिक न भार संभार नित, छिनुक नांहि उरदाहु ॥ 


संयोगश्युगार 

संयोग श्युंगार की प्रत्येक छटा मांसल होकर अश्लील हो सकती है । संकेतो 
हारा अनुभव को व्यंजित करने कौ कला ही उच्चकोटि के कवित्व का लक्षण है 1 
प्रियतमा का हृदय नेह-निहोरे कर रहाहै भिर भी रसम इवी वह्‌ नायिका अपने 
मृख से कंसे कहे ? एक व्यंजनाहै : 

` नेह-निहोरे हिय कर, धीरौ गहन प्रभाउ। 
प रस-तूरी कस करै, निज मुख, चलु, सुख पाड ॥ 

आचाय बृहस्पति की स्वना मे संयोग भ्पगार का बहुत सां केतिक भौर बहुत 

कुछ कता हुमा वणेन है । सभी मे अनुभव कौ उमंग है, इसमे सन्देह नहीं । 


वियोग शगार 
कवि फे काव्य मे विरह भी कल्पित नही है, अनुभव-जन्य है । कही-कहीं वहः 


((-0 4|\/81118 (0161010. 01411260 0 6810011 





शोककौीकोटिकोभीष्ट लेताहै। इसका कारण है, वृहस्पति जी के जीवन की 
सवसे बड़ी दुर्घटना, अर्थात्‌ उनकी धमंपत्नी साधना देवी की आकस्मिक आपरेशन 
थियेटर में मृत्यु । वृहस्पति जी का कवि-हुदय उन्हं अपार स्नेह करता था । विषछृड 
जाने पर उनकं हृदय पर क्या वीती, यह्‌ तो उनका हदय ही जानता है, अथवा 
उनको काव्य-पंक्तियों कं माध्यम से पाठक उस वेदना का कुछ अनुमान कर सकते 
हें । हमारा यह्‌ कहना नहीं है कि उनके काव्य में वियोगणश्ंगार जितना भी वणित 
है वह उनको पत्नी कौ मृत्यु कं बादकाहीहै। नहीं; सहज रूप से उन्होने वियोग 
श्ुगार भी लिखा हे, परन्तु अवश्य ही अपने काव्य में अनेक शीर्षक देकर अपनी 
पत्नी कौ मृत्यु का उल्लेख किया है, ओौर उस स्मृति को सहेजा है । 
नेह-पाती के माध्यम से अपनी दिवंगता पत्नीकाजो स्मरण कियाद, वह्‌ 

अत्यन्त गभीरहै: 

तज्यौ सरीर नप तज्यौ, मम वचननि विश्वास । 

जीती वाजी नेह की, हंसिय, न भईय उदास ॥ 

काल-भुजंगिनि, मूढ मन, समुञ्ञि पृहुप सित माल । 

मेल सुकटिनि-कण्ठ हडि, विहंसत भयौ निहाल ॥ 
बृहस्पतिजी की --नेह-पाती'-- वेदना का काव्य ह । वियोग विवशता का 
परिचायक है । संयोग में जो सुख था, अव वह्‌ कष्टमय हो गया है, क्योकि प्रिय 
निकट नहीं यही वियोग की भूमिका टै : 

मन मयूर अव ना नचं, जीवन तनिक जंचंन। 

अगिन सतत यहि तन तज, जतन करेहु बच न ॥ 
वियोग में प्रियतम के अलौकिक दर्शन होते है, अभी तो मेरे प्रियतम मेरे सामनेये, 
अव कहां चले गए अपनी क्षलक दिवाकर - 


ललकत पृलकित मन सतत, आकुल चहुंदिसि जाय । 

कितं दुरे वनस्याम हरि, क्िलमिल ज्ञललक दिवाय ॥ 
इसमे परकोया कौ स्मृति को भी कविने चित्रित किया है। परकीयाकी स्मृति 
मर्यादा है या नहीं, जीवन का एक अनुभव है ओौर आचायंजी उसेमर्यादामें ही 
रखना भी चाहते रहै । 

रही दर, पै दुर नाहि, रही चूर, नहि चूर। 

सील सुधर मरजाद हू, इक दिन भये न दूर ॥ 
वृहस्पतिजी का वियोग श्यु म वि गं 

४ व गार बड़ा गहरा है। उसमे विविध भाव-लहरोंका 

मथन करता हुजा नतेन है । 


। अन्य काव्यशास्त्रीय स्थितियोंका भी वृहस्पतिजी ने अपने ब्रजभाषा काव्य में 
वर्णन किया ह । 
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संगीत संबधी छन्द 
भाचायं बृहस्पतिजी कौ संगीत चेतना से संबंधित छन्दो की संख्या भी उनक 

काव्यमेंकम नहीं है परन्तु वे सभी या तो वस्तु-वर्णेन मात्र है अथवा जहाँ-तहा ये 
हास्य के विषय बने ह) एक छन्द तानसेन विषयक देविए- 

तानेन एेसौ रद्यौ, वहि जुग महँ गुनवन्त । 

मूच्छेन तत्त्व प्रवीन अरु, मेल तत्व मति मंत । 
एसे छंद व्यक्ति की प्रशंसा अथवा शास्त्र संबंधी तथ्यो का कयनमात्र करते है| 
हा, हास्य संबंधी दोहो मे अवश्य ही बड़ा व्यंग्यहै गौर खरापन भी, लीजिए 
थोडी-सी बानगी प्रस्तुत है-- 


पण्डित-- 
श्रामः गवि जाती" कुसुम, "राग नहु सुर आदि। 
'ताल' तारतर, बरन रंग, सुति संहिता , अनादि ॥ 


>< >< >< >< 
भरत, मतंग कहा करहि, मभिनवहू निरपाय । 
सारंग देनह विवस जित, जुरयौ मुद्‌ समुदाय ॥ 


संगीत शिष्य- 
सपनेहु कबहुँ न जिन सुनी, मिमना की मिमियान। 
ते सीखत संगीत नित, आवत सीना तान। 
> >< >< > 


सिच्छक साबुन धिसत नित, गधा घोर है जायं । | 
प धोये - पो सतत, स्वच्छ गधा दिखरायं। 


उस्ताद- 
मुख न दांत, इक आंत हू, रही न जिनके पेटि । 
"चौकि परी' गावत निर्या, तान घसीटति लेटि ॥ 


गायक- 


कानन खीचत नामु लै, छिन-छिन चलत कुचाल । 
कारो आखर भसत जिमि, गुनियनि गावत ख्याल ।। 
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वादक- | 
“घन गरजन' जहूं वीर रस, ॥"रिमक्षिम' जह सृ गार । | 
"भडभडसिह' पखावजी, भूलि गये यहु सार॥ 
>< ४ 4 >< 
उचकि उचकिं वुढृरा रहै, लड्यौ मूड ते मूंड। 
छिनकु न अविचल गोद महः हाथी कीसी सृंड॥ | 
नतंक- 


किते चक्र चक्कर परे, धोटत चक्कर दार। 
भजु ढपोरसंखनि तज्यौ, संख - पदुम कौ सार॥ | 
` संगीत संबंधी हास्य रस कं इन दोहं के पीछे भाचार्यजी ने केवल उसकी विरूपता 
पर बाहरी ढंगसे ही नहीं प्रहार किया है, अपितु यह उनकी भात्मा की कचोट दहै 
कि भारतीय संगीत को यहक्याहो गयाहै? 
हास्य-व्यंग्य की चर्चा हुई है तो बृहस्पतिजी के आज कौ राजनीति से संबंधित 
छन्दो का उल्लेख भी यहां उतना ही आवश्यक है 1 
बृहस्पतिजी कहते हैँ कि आज की राजनीति का कमाल यह है किं लम्बोदर 
पण्डितो भौर कटिक्षीण कामनिर्या-सभी को शपद्श्री' कहाजार्हाहै। मोटे 
जौर पते तथा लिग-मेद का भी विचार किसी को नहीं है-- 
लम्बोदर पण्डित प्रवर, कामिनिहूं कटिष्टीन। 
'पदमसिरी' अजु लिग कौ भेद मिट्यौ तनु-पीन॥। 
पण्डितो की कृतियों कौ भवभानना पर व्यंग्य करते हए वे कहते द-- 
घनि--जयदेव भले मुए, बिरचि गीत-गोविन्द । 
माज तोलियत. टाल मे, म्रन्थभार सुच्छिन्द ॥ 


अलंकार प्रयोग- 


माचायं वृहस्पतिजी का न्रजभाषा-काव्य पाण्डित्य के बोक्ष से दवा, अलंकारो 
इकर भरा दभा नहीं है । उसमे सहजता है । अवश्य ही शब्दालंकार ओर 
अर्थालंकार से उनका काव्य सहज ही अभिमण्डित है । परन्तु कान्य कौ सादगीमें 
ही उनकी विशेषता है । | 


भाषा- 


वृहस्पतिजी ब्रज भाषा के विद्धान्‌ ये । वे प्रवाहपूणं भाषा के पक्ष में थे अतः 
तदभव शब्द का प्रयोग उन्होनि धिक कियाहै। इ कार' को शायद वे ज्रज- 
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भाषा की प्रकृति का अक्षर नही मानते थे इसीलिए श्डे' को श्वरे" गौर घोडे को 
“धोरे' ज॑से प्रयोग ही उनकी भाषा में अधिक हैँ। भाषा मे बनावटीपन कहीं 
नहीं है । 
छन्द-- 


सवेया, कवित्त, दोहा, सोरठा जसे छन्दो फा प्रयोग ही आचा्यंजी ने अधिक 
करिया है सवेया भौर कवित्तों के विभिन्न प्रकार उन्होने भपने काव्य में प्रयुक्त 
किए हैं परन्तु मलेकारों के समान हीषछदोमेभी वे कसीदाकारीसे वचेरै। इस 
दृष्टि से भी उनमें सादगी विद्यमान है । उनके पद भी सीधे भौर सरल है । 


आश्य न्यकितत्व 


ऊपर मने बृहस्पतिजी कौ विनोद-प्रियता का वणंन किया ह । म पूनः कहना 

चाहुंगा कि उनमें जितना गंभीर पाण्डित्य था, उतने ही वे विनोदप्रिय भी ये। 
उनका व्यक्तित्व हास्य से सराबोर था । जहा बैठते हंसी के फव्वारे छृटते रहते । 

सन्‌ १६५२ मे एक बार मन उचाट हुमा तो वे मेरे पास वृन्दावन मेँ पधारे \ ` 
बोले, चलो पहले न्रजयात्रा करेगे । सब कपड़े उतार दिये, केवल एक आधा तह्मद 
जसा अंगोछठा मौर बनियान । गीं के दिन ये। चल पड़ पैदल । पूरी यात्रामें 
हास्य-विनोद । जिस याव में पटच, दो-चार शब्दों के परिचय में ही सबको अपना 
बना लेते । 

फिर वृन्दावन जमे। धर के बाहर के चत्रूतरे पर मोहल्ले भौर आस-पास केः 
न जाने कितने संगीत प्रेमी हारमोनियम-तबला इकट्ठा कर लेते । बस संगीत का 
सर्मा बंधा जाता तो समय का पता भी न चलता। कितने लोग उनके शास्व्र-ज्लान 
पर मुग्ध ये। 

महान्‌ संगीतञ्च स्वामी हरिदास की भजनस्यली निधिवन गये। दशन करते 
ही मन में विचार हुमा कि क्यों न इतने बड़े सन्त की स्मृति मे अखिल भारतीय 
संगीत-सम्मेलन किया जाए । सब लोग उनके शारो पर दौड़ पड़े । बात ही बात 
मं स्वामी हरिदासजी के जन्म दिवस पर एक विराट्‌ संगीत सम्मेलन हमा । देश 
के बड़-बड़ संगीतज्ञ ओर विद्धान्‌ एकत्र हुए । 

निधिवन की खोज भारम्भ हुई । निधिवन फी प्राची से सटा हुमा, निंधिवन 
का हीएक भागदहै; जो पी से बन्द रहताथा। एक दिन वहाजा पूवे 
बृहस्पतिजी । 

अनेक लोग साय ये । क्या देखा कि वहम एक समाधि बनी हई है पत्थरों की ॥ 
शीषं भाग जो उठा हमा एक पत्थर ही था, उस पर एैक तिलक बना था, उस षर 
लिखा था.'श्रीतानसेन' । सबके भाश्चयं का चिकाना न रहा । उस दिन जो गोष्ठी हुई, 
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उसमें इस विषय पर जमकर चर्चा हुई । हाथरस से प्रकाशित 'संगीत' नामक पत्र 
में उस गोष्ठी काविवरणषछपा है । 

नगरमे चर्चां फल गई कि निधिवनके एक भागमें तानसेन की समाधि 
विद्यमान दै । यह भाग एक बाहरी व्यविति के अधिकारमेंहै। उन्हें किसीने सुज्ञा 
दियाक्रि अव तुम्हारा स्थानभी तुम्हारे हाथ से गया, तानसेन की समाधि 
देखकर सरकार इसे ले लेगी । वस, उन सज्जन ने समाधि को तहस-नहस कर 
जमीन कोसाफ कर दिया। आज भी उस भूमि खण्डमें कोयले की एक टाल दहै 
ओर कुछ तांगि-घोड़ वंधते हँ । 

आचायं वृहस्पतिजी द्वारा आरम्भ किया गया श्रीस्वामी हरिदास संगीत 
सम्मेलन कई वर्षो तक उसी रूप में चलता रहा । कु वर्षो वाद अन्य कई संस्थाओं 
ने इस संगीत-सम्मेलन को अपना लिया। अव भी तीन या चार संस्थाएं स्वामी 
ठरिदासजौ के नामसे विराट्‌ संगीत-सम्मेलनों का आयोजन करती ह, जिनमें से 
प्रत्यक म मखिल भारतीय स्तर के संगीतज्ञ स्वामी हरिदासजी की समाधिके 
समक्न मपनौ हाजिर देते हैँ । यह मैने इसलिए लिखा कि आचायं वहस्पतिजी 
दवारा अनेक अत्यन्त महत्वपूणं कायं सहज ही किये गये, जिनका सम्बन्ध संगीतके 
अचार-भसार से है परन्तु उनका आज कहीं उल्लेख भी नहीं हे । 
4 टौ तो विषय था आशुकवित्व का । उन्हीं दिनों, जव वृहस्पतिजी वृन्दावन में 
(रसा कारंग 0 भी यहाँ जमता। छंद ४ रचना तो जेसे चूरन-चटनी की 

था । मरे पड़ोस में मेरे एक आत्मीय रहते है- नाम यशोदानन्दन उन दिनों 
रलर मास्टर थे । वस, माचार्जी ने उनका स्वागत किया इन शब्दों मे, 

धन मेरे भाग जसोदानन्दन । 
4.89 १ ५ चोर कहाये, अब हौ चतर नि | । 
4 प्राह गया। फिरकुषत्रात वढेतोदूसरी रचनाका जार्म्न 
घन-धन वेदोजी के बाप । 
(र) ८५५५ मर्येक को निरखत उपजत मन संताप ॥। 
५ अ ६ गया । सैकड़ों पदों की रचना वैठे-वैठे हो जाती । हर कोई 
4 को याद कर लेता । अब भी यशोदानन्दन जी बृहस्पतिजी 

कीयाद करते हं तो आंखें नम कर लेते है । उनके पूर वेदप्रकाशजी एक प्रसिद्ध 
अध्यापक हँ । उनके नामसेन जाने कितनी रचां अलग से लिखी गर्ईहै। एेसा 
था भाशुकवित्व आचायं बृहस्पतिजी का । वे हास्य-विनोद की सजीव मूति थे । 

आचाय बृहस्पतिजी ने अपने यश-रूपी भवन का पूरा आनन्द भी नदीं लिया 
था कि उनका शिवधामसे बुलावा जा गया । यदि वे जीवित रहते तो अपने प्रौढ 
ज्ञान से भारतीय संस्कृति ओौर साहित्य कौ अपूवं सेवा करते । 
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उनका त्रजभाषा-कान्य अब उनके देहावसान के ६॥ वर्षो के अनन्तर आपके 
हाधोंमे भा रहादहै। मेरी भाचायं बृहस्पतिजी से उनके त्रजभाषा काव्यके 
प्रकाशन के सम्बन्ध में वार्ता होती थी परन्तु वह इच्छा अब पूरीहो रहीरहै। मूञ्ञ 
तो लग रहा है कि यह्‌ ग्रन्थ छाप कर हम स्वयं आचार्यं बृहस्पतिजी की ही अपित 
कर रहे है। 

मै साधुवाद करता हूं उनकी पत्नी बहन श्रीमती सुलोचनाजी का, उनके पृत्र 
श्री भामोदवद्धेन का, जो इस प्रकाशन के निमित्त से अथकं प्रयास कर रहे गौर 
उन सबका जो इस ग्रंथ को इस रूप में छापने में सहभागी हो रटे है । 

पुनः आचाये बृहस्पतिजी के कभी न भूल सकने योग्य व्यक्तित्व को नमन 
करते हुए मै उन्हे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । 


ॐां° श्रणविहारी गोस्वामी 
एम० ए० पी-एच० डी ° 
प्राचायं : इंस्टीट्‌यूट ओंफ 
ओरियण्टल फिलांसफी 
वृन्दावनं 
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दो शब्दः 

आचायं वृहस्पति बहुमृखी प्रतिभा के धनी ये यह बात स्वंविदित हं 6 

मुक्े इसका भान बहुत देरी से हु । फिर भी मै उन सौभाग्यशालियों म है" जिन्हे 
आचायं जी के सान्निध्य का अवसर मिला- केवल दस वर्षो तक ही सष्ी । जन 
भी वे कलकत्ता सरकारी कामसेभतेतो मेरे पास ही ठहरते । पक्के ७ 
सारस्वत ब्राह्मण--होटल मे गखाद्य पदार्थो की गंध उन्हे सहन न होती । भ. ` 
भरकम शरीर भौर भारी-भरकम सरकारी ओहदा देखकर निमन्त्रण देते बड़ 
संकोच लगा । पर भने एक बार कहा भौरवे तुरन्त रा्रीहो गए मौर मेरे धर 
५ भाए । फ़िर तो उनका नियम ही बन गया कि कलकत्ता आएं तो मेर छोटे- 
से फ्लेट को धन्य करं । उनके आते ही मिलने-जुलने वालो का जो ताता लगता" ` 
० वत रीत मारहे बजे तक कि पूच्िए मत । साधारण गृहिणी के 
दापित्व कौ निभाते हुए मुके उनके पास बैठकर उनकी सारगभित बातें सुनने का 
वकाश नहीं मिल पाता । स्वाथेवश एक बार कहा भी कि हमारे कई सम्पन्न 
न ६\ जिनका वडाला षर है, वहां आपकी व्यवस्था करा दूं पर वे बोले-- 
मे कहीं नहीं जाने वाला । भँ सारस्वत ब्राह्यण वते भी तुम खत्रियों का 
५८ ह । ईस पुरोहित का पेट भी बहत बड़ा है । तेरा बनाया रूखा-सुखा भोजन 
पचा लेता हं ओरमेरी .वक-स्मकः तु पचा लेती है ।” बस तब से इस अनूढे भाई 
व भात्मीय संबंध जन गया । म दिल्ली जातो क्या मज्ाल कहीं भौर ठहर 

स ५ भौ संगीत ओौर साहित्य का शौक । स्वभाव भी कुछ-कुछ "भया जी 
तानपूरे न ५ १ तक्ता माए पत्नी सुलोचना जी के साथ । सारादिनि 
न लहरियां गूंजती रहँ या फिर संगीत-सम्बन्धी-साहित्य की भ 
का समाघान, बडे व कथाएे, “मुच्छना आदि विषयों पर मेरी शंकाओं 
भाग्य से भेर पि न भक्षक ओर सरल ढंग से सारी बातें समन्ना देते थे। 
मानों एक चलती र भे सभी को संगीत से रुचि है । मुन्ने ेसा आनन्द माता 
गयाहो। ध > (4 गूनिवसिटी या घूमता-फिरता संग्रहालय मेरे घर आ 
गया है । कोई श्ट | पास जातादहै, पर यहां तो कुं ही प्यासेकेषास्भा 

कई एसा विषय नहीं जिसका अगाध भंडार उनके पास न हो । 
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, एके दिन मुक्षसे बोले कि अपनी एक नोट बुक दे, कुछ अपनी कृतियाँ लिख 
‰। अंधा क्या चाहे, दो आँखे ! नोट बुक पर संगीत-सम्बन्धी सिद्धान्तो की सरल 
च्याख्या के साथ अनेको दोहे, कवित्त, सवैये बृजभाषा मे लिख दिए । ानन्दसे भेरी 
आवे खली-की-खुली रह गदं । बृजभाषा मेरे गव की भाषा, मेरी जन्मभूमि की 
भाषा । मून आश्चर्य हुआ यह्‌ जान कर कि बृजभाषा मे उनका इतना काव्य लिखा 
स्वाह जो पुस्तकाकार रूपमे छप सकता है । विषय भी अनेक, रस भी अनेकं । 
शान्त-रस में विभिन्न देवी-देवता की स्तुति मे भक्ति परक दोहे मौर आठ-आर 
कवित्तों के अष्टकः । संयोग श्युगार व विग्रलंभ भ्युगार । हास्य-रस के अनठे दोहे 
| जिसे उन्होने संगीत-जगत, घर-परिवार, राजनीति, समाज आदि पर चुटीला 
व्यग्य कियाहै। नीति के दोहे, हमें विहारी के दोहो कौ याद दिला देते है । स्र. 
स्यामः की मुद्रा से अंकित फुटकर पद आचायं जीकी ही रचना है। उनका कहना 
थाक मेरे अन्तरमें 'सुर'की आत्मा प्रवेश कर उनकी ही भाषा-भाव शैली में 
स्वना करा देती है मृक्षो पता नहीं चलता क्या लिख रहा हू । अस्तु ! | 

आज आचायं जी के इस भावपुणं बृजभाषा साहित्य को पुस्तक के रूप मे जनः 
समाज को सौपते हुए हमे बहुत प्रसन्नता है । यदि यह्‌ संकलन . आपको अच्छा तो 
-तो छ ध माचायं ६५ ॥ हैभौरजो भी त्रुटियां रह गई हो उनकां दायित्व हम 
परहै। यदि भआवायं सामने की सं 
र पुस्तक छप सक्ती तो कोई च्रुटिकी संभावना 
भन्त मे, हम माभारी हैँ फकसकत्ता की बहुन श्रीमती सावित्री | 
जिनके आथिक सहयोग से इस पुस्तक के प्रकाशन मे सुविधा हई । न क 
का व्यक्तिगत परिचय चायं जी से नहीं था पर ये साहित्य ओर संगीत 0 
रखने वाली महिला ह । माचायं जी की शिष्या ओर धर्मपत्नी श्रीमती = 
के गायन से प्रभावित होकर मापने जो भी सहयोग हमे दियां उसके सिरेलोचनाज र 
कृतज्ञ है । संगीत मौर साहित्यानुरागी श्रीमान माधोदासं जी मूषड़ा भ 
आभारीरहै ज देकर अपने बृजभाषा-प्रेम को साथेक ५ हम 
अन्य कला प्रेमियों से भी जो सहयोग हमे मिला है उसके लि ० 
ठं एभीहम भारी है। ` 


रविभ्रमा वमेन्‌ 
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शंकर 

जगज्जननी सीता (अष्टक) 
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हनुमान 

राधा 
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विविधं 
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प्रबोध (सोरठा) 
नीति 

भरेम 
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निवेदन 
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पूनेमिलन 
विदा 
आलौकिक दशेन (दृष्टि) 
स्मृति (परकीया) 
सौगन्ध 
सखी-भाव 
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मग्लत्वरण ` 
के सशि-सेवर-वदन-विधु, कं मृग-चख-मुखचन्द । 


हरहु पाप, भवताप नित, वितरहुं छवि-मकरन्द ॥ १ 


जटा भूजग-लहरानि कं, अलक भजंगिनि-केलि ।, 
लखि लखि फूलहुं दि्नहि दिन, फलद मधुर रस-बेलि ॥२॥ 
निरि त्रिलोचन-नयन-छवि, मृगलोचनि रस-दीठि । ` 
मो नयना नयना बने, भजँ दुःख दं पीठि ॥३॥ 


कं म संकर-सिर-मुरसरी, कै 1 उरोज-सितमाल । 
-पड्धु नासदइ्‌, हरइ, -गरल कराल ॥४॥} 


नीलकण्ठ पद-पदूम कै, कै कलकण्ठिनि-अद्धु । 
होय आसरो मन-बिहग, नाचड्‌ कूकि निसु ।॥५। 


करतल सिव~पिण्डी कबहु कबहु पयोधर पीन । 
रार्जाहि अघहर, सोकह्र, भये सम्भु-हिग दीन ।॥६॥। 


परसि परसि रराच्छ कै, कौ उरोज-युग-कोर । 
मौसर-जानिनि आंगुरिनि, बिसरि दुःख करोर ।1७।) 
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१५ 


सरस्वती 


एरी बीन-वारी बीनि बीनि डारौ पापपुञ्ज 

आभा दं अनोखी मन-मुकूर सुधारौ आज्‌ । 
लोकप्रतिविम्ब, विम्ब बापुरे अवबिम्बन के 

ताहि मै उभारौ, हिम-बीन आपु सारौ आजु । 
डारौ मुख-माहि ` विन्दु जुगल-पयोधरनि 

कर फेरि पीठि नेह-दीटिसों निहारौ आजु। 
चारौ पुरुसारथ. सुखारथ संजोद देवि 

हेरि हेरि बेरि बेरि पूरतहि उवारौ आजु ।॥१॥ 


तेरो पूत मात, नित्त सुभिरन-बान गहे 
 क्ूमत अनोखे मद नेकु मेन हारे. ना। 
रार्‌ ना संकेत सपने पाइ, पायं गहै 

. आलस प्रमाद करि कारज विगारे ना।. 
जार ना हुलस पाय ताप भवसंगरमे 

„. तेरोई निमित्त वनि सोक पुनि. धारे ना।, 
रार पापपुञ्ज, तारे: पितरनु राम भजि, 

कार तम-तोम नेह नीति विसारे ना॥२॥ 


ज्ञानदीप हिय माहि ऊउजरो रहै। 
चारौ नीति सोहै मातु ५ मोरे मन 
५४ जारो कूट-जाल जसु पांयनि परो रहै। 
जक माहि दिन-रेन आपुनौ सपूत 
< ५ विष्न-वाध, लाभ हार्थाहि धरौ रहै। 
१ मधुर, कवौ न तकरार होय 
शरो होय सम्मुख पै दरहि खरो रहै ।३। 
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भंगुर सरीरःपाय कीजिये गरब कहा 

प सपूत तोरेः बल राजत निसङ्कु नित्त। 
जानत न, जानन. चहत न जु तेऊ भल: 
 . जानि-बृक्षिः जेः अजानः; ते बूरत पंक नित्त। 
सम्पदाऊ छोरी निज पुरुखनि जे अबोध 

खोदि न ` निकारि जेयं लवियतु रंक नित्तः 
अधनेन खोदेऊं न देख . पायं हीरकनु 

दीपके बरेऊ लें केवल कलंक नित्तः।४॥ 


जानें इक राम-नाम, छाने यहि बृूटी रचि 
` सानं हिय नेह-रस, आंखि पहचान हम । 
मानें छिनु प्रेमं भाय, गावें दिन-रेन प्रिय 
तानं रस को वितान, लोक सनमानें 'हुम। 
थानं जानि बात कर्है, दानै देतं रीक्षि-रीसि 
खानं दिखराय पुनि हीरकनु आनं हम। 
ठाने रार कुटिलनु तानं हम नाहि भौह्‌, 
बानं जानि, विहंसि कपट-जाल भाने हम।५॥ 


गोरे सुख वारी, कर जोरे पूत मे नित्त 
थोरे आखरनि मोहि अरथ गंभीर दै। 
धोरे आपु आय मातु, कोरे मन कागदपै, 
भोरे-भोरे नैननि निहारि, लिखु, धीर दै। 
घोरि हिय नेह-रंग, बोरे लेखनी छिनुक, 
डोरे से खिचत आहि छन्द अकसीर दै। 
तोरे जोर मुनियन तोरे मोह के कपाट, | 
मोरे कर सियै जननि समसीर दै।।६॥ 


खोलि-खोलि मरम बखा्नौ मुनि-प्रन्यनु कौ 
पियं सुकूमार-मति ज्ञान-छीर लोक मह । 
नोलि-बोलि सरौननि जननि छिनु-छिनु आपु, 


रहसि लिखावहु लसह मनक महं । 
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तोलि-तोलि अंखरनि पावन प्रसाद मोय 

देड दिन-दिन मातु बृूरडंन सोक महं। 
घोलि-घोलि हिय नेह, बोरहु निसु पूत 

वसद रसीले छन्द कलम की नोक महं ।।७।) 


ठानी मन माहि जोड, जानी छिन माहि तुम 

मानी-पृत-मान-रखौ, बानी नेह सानीद। 
पानी रहै नित्त, पानी सिर धारौ प्यार-भरौ 

दानी सुत राजं इमि पितरनु पानी दं। 
घानी इक होय अस, खानी ज्ञान-रस मनौ 

मानी जाय जग नित अमिट निसानी दं। 
रानी गीत-छन्द की जु वानी जानी-पहचानी 

नानी मरे मोह की, न विघनु गलानी दें ॥८॥ 
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गणे 


तुम्हरि जननि हमरिड जननिय, जानि 

यहि, इक नातौ हरसित मन भावौ जु। 
लखि दान-सुत, मातु-छतियनि उमरत 

छीर करना कौ, यहि सांचु, उर आवौ जु। 
अमिय पिवाय मोय जुगल पयोधरनि 

अभय दियौ भवानि, वृजि छिन, जावौ जु। 
लाज रखौ आज गिरिजा के दूधकी गनेस 

खोलि नेह्‌-लोचन अनुज पहचानौ ञ्‌ ॥१॥ 


ग्यास की पुकार सुनि दौरेतुम छिन माहि 

हंसि लिखत गये, जु बोलत चले गये । 
हठि-हठि ग्रन्थि जु धरीऊ उनि ग्रन्थ माहि 

ते नहि सुबृद्धि-बल खोलत चले गये। 
अधरन-सीप खुलि मोती-से ज्लरे सतत 

आखर जु, लेखनी पै तोलत चले गये। 
जुगति-निकाई पै गनेस तुम ूमि-सूमि 

विहसि-बिहंसि सीस ` डोलत चले गये ।।२॥ 


नहु तुमहि व्यास, करहु गनेस मोय ` 

फरि कहा नाथ, मोर लेखनी कहं सक । 
राम बनि मोय लखन बनाउ आपुनौ तौ 

संग होय नित, मोह रपि कहूं दुक! 
रिद्धि-सिद्धि भावज तौ रहं निसंक नित 

„ सम्पदा कुबेर की नं अनत करं दुक । 

जोष तुम साधक तौ बाधक नहोय जग, ` 

विघन विदारन की निधि न कूं चुकं ॥३॥ 
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कबहुंक भूलें जु जननि धर-काज माहि 

मोय, तौ दिवाय सुधि उनमख कीजियौ । 
कबहुक संकर जु नाचहि हलास-भरे 

मोर सुमिरन. करि रंग-रस भीजियौ)। 
कबहुंक रिद्धि-सिद्धि मान जो करे, तुरत 

 पदवि-पट्ि मोर छन्द कोप छिनु दीजियौ। 
केबहुंक मोह परि.म जु बिसराउं राम 

नेह सों पकरि कान, मोय सीख दीजियौ ।॥४५॥। 


राम-नाम महिमा तुमहि जानी गणपति 
बुद्धि के निधान निधि हृलसि-हुलसि भने । 
चूहा-सी सवारी, त्रिभुवन घूमे छिनु माहि ` 
बलिहारी सञ्च की, छिनु न भये अनमने। 
मोहीं रिद्धि-सिद्धि गजवदन जुगति-बल 
होड मायं वीर तुम, बापड कदन गने। 
साधन कहा, जु हिय होय सत्त भाव यह 
धारे सिद्धिनाथ नित रहौ मोर मन बने ॥५॥ 


चारौ, नाथ, देड पुरुसारथ, अनुज मानि, 
सृंड कसि बिघन-समूहनु पछारौ ना। 
धारौ ना मलिन कलि-मल मूल-छेद करि 
हैरिहैरि हंसि मम मानस उजारौ ना। 
जारौ ना छिनुकं माहि जनमु-जनमु अघ 
गरजि-गरजि खट-रिपून संभारौ ना। 
भारोनाहि जानि परै काज के पहारह कौ 
सूल बनं कूल, कचु जुगति बिचारौ ना ॥६॥ 


गति देहु लेखंनिहि, -मति देह मन माहि 

नति देहु चरननि, सकति भुजन महं । 
रति देहु सुक्रृतनि, विरति अघनि पाहि ` 

गति देहु छन्दनि, जुगति अछरन महं । 


१४ :: -ब्रज-बल्लसेःबिलास 


((-0 ॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 


[व हु 


[वो थ म॑ [क ; 
--------------- =. 


ण्णन्ण = प ४०, -4 


= - 


छति देहु रिपुनि, प्रनति देहु लरिकनि 

सति देहु धरनि, जयति देहु रन महूं। 
पति देहु लरिकिनि, भुगति पुनीत देहु 

तति देड सुखनि की, मुकति मरनं महं ।।७॥। 


सुफल फर्लह, विगर्लहि पाप, राम-नाम 

गाइ मन-माहि संस कबहु न धारियें। 
पूत मानि गिरिजा कौ आपुहि चलिय,जुतौ 
। विपतिन माहि नाहि छिनु मन हारियं। 
सकर से तात, बन्धु जो पै गननायकसे 

` हजिये उदास नाहि, कारज सम्हारिये। 
डारिये विदारि सोक, तारियै ज्‌ पितरनि 

बारियै -सुकृति-जोति, अन्धकार दारियै ॥८॥ 
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१६ : 


लद 


लच्छि हौ निरच्छरन, पुनि सरसुति-बैर 

सोहत न तुमहि, विचारउ तनिक मन। 
लच्छमी विहार करे सारदा के मूखचन्द 

दुउन चहिय नेह, रहिय न उनमन। 
कौन कहै भमूरख तुमहि प्रिय जानै जग 

ज्ञान के निधान तुम वस किये गुन-गन। 
गोद लिए हुलसि फिरिय मातु निज पूत 

मेिय कलंक, आजु तोसिय विबुध जन ॥ १॥। 


कोउ सरसुति-पूत विगर यौ चलनि देखि 
तुम्हरी, सतत मातु अपजसु दै गयौ। 
तुम रहीं दूर मद-वूर, सोड मजबूर 
. कहि गयौ एेसौ कि सिला कौ लेख ह्व गयौ । 
बीति विसारौ, हंसि गुनियन नेह करौ 
गयौ हरि-धाम, हिय बोय जु बिसै गयौ । 
निवरौ ज्‌ दोय, पैनिहारौ मोयमोदभरी 
पुजस॒ वखानिहौं जननि, ज्ञगरे गयौ ।॥२॥ 


सोति कौ सो पूत मानि लखौ मोय दुख नायं 
„. प बनिय कौसिला, रहिय नायँ कैकरई। 
तै सुलच्छनिय रहि दच्छिन, सदन आजु 

\ राजिये प्रसन्न मन सन्तत प्रभामरई। 
डारौं न बन्द करि तुम्हि तिजोरी रमाहि 

दिन-दिन दान करि कीरति करीं नई। 
दीन-बन्धु-भामिनि लखिय नेक दीन-मन 

वहत॒ दिनन देवे कृपन, दयामई।।३॥ 
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चोरन चकारनके धरं जाहु निसि माहि ` 
कबहुँ उलूकं चडि बनि पुन्न दाहिनी । 
आवहं जननि धघुपि-धूप भम गेह तुम 
 चोब दै नगारन पै होय गजवाहिनी । 
साधहु सृकरृत, पुनि बाहु अभाय-दुःख 
दाधहु दरिद्र रहि छिन-छिन दाहिनी, 
चचल सुभाय धरौ दूर, अविचल बनि 
टस्यि न टारे नित नेह अवगाहिनी ।४॥ 


सिन्धु की सुता हौ कच लोक-लाज करौ माय 

सतत॒ कुलीननि गंभीरताई चदहिथं। 
तरिभुवन-नायक कौ नेह पाय, नाहि चिनु 

गरब चहिय, इक धीरताईः चहियै। 
सोचिय तनिक, जे विनत हरि चरननि 

तिनहि निगोरी का दरिद्रताई चह, 
तोसहि जे भगतनु निसिदिन दौरि-दतौरि 

तिनि कौ तो पुनि एेसियै लुगाई चहियै । ५।। 


हमहि विसास ज्‌ विनोदी की प्रियाहौ माय 

कवहुक नाहि भौह॒तानिहौ विनोद महं । 
जानिहौ कविन-हिय पावन सनेह्‌-भरौ 
॥ राजत हुंसीड जिमि बीजुरी पयोद महं । 
बन अटपटे कहि डारत सकुच नाहि 
। ग्रन्थि नाहि रख मन मगनई मोद मह । 
ह सि-हंसि बोलन पै तीखेऊ कूुबोलन पै ` 

इनि दुलराय नित धारिथेइ गोद मह ।६॥ 


धन्नि हो लच्छमी निरखि पूत आपने जु 
चपल इते भयेजु माय सों हसी करै | 


| 


बन्धु दीन-बन्धु के तौ देवरईइ दीन भये 
भावज समूक्षि बोल मारे, विनती करे । 
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१८... 


सकवि भयौ तौ कहा वभव सों बर भयो 

दास हरि के, ` अनत नाहि चाकरी कर। 
तम सो जगत कौन जौहरी, परख लेह 

बात तौ हमउ मात रतनजरी कर।७।) 


धरम की खानतुम जग्य-जाग कारनहौ 

दानकीहौ नींव, भूरिभागकी निसानी हौ) 
भपन की सान हौ, उदारता उदारन की 

वीरन की विजय, कविन-मुख वानीहौ। 
परख सुजनताकी हौ चिह्लानी ममताकौो 

ज॒ग-ज॒ग कौ जननि अमिट कहानी हौ। 
सिन्धु की सुता हौ, मातु जगनको, नेह भरे 

त्रिभुवनपति की रसिक पटरानी हौ ८) 
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जगज्जननी पार्वति? (अग्टक्) 


डोलि गयो त्रिभुवन, गौरि, तव तप-तेज, 

ध्यान भौय भंग छिनु माहि त्रिपुरारी कौ) 
बोलि गयो नेह उन हिय माहि मूक बेन, 

नैन तीसरौ न खुले खोले चन्द्रधारी कौ। 
खोलि गयौ द्वार कमना कौ अनुराग, मातु, | 

जीत्यौ रूप, गुन, कूल पिय-रिञ्लवारी कौ । 
तोलि गयौ भृकुटि-तुलानि तोरि विधि आप, 

मंगल कुमारीकौो सुहाग पुनिनारीकौ।। 


खृलि गयौ जटाजूट उरस्यौ अलक-जाल, 

केस लखि सीस-नाग सरकि सरकि गये। 
कम्प भयौ अंगनि, पसीज्यौ कर पकरेऊ, 

मोती से नयन-बिन्दु ठरकि ठढरकि गये। 
बोल तब कच, निरखत नत-नयनहि, 

हिय दोड सुख माहि धरकि धरकि गये । 
विहंसि बचन कहे नेह भरे चन्द्रमोलि, 

कसत संकोच-बन्ध तरकि तरक गये । 


आनन बिलोकि भूले जोग, भोग माहि परे, 
हं सनि बिलोकि भूले चन्द्रकला दिन दिन। 
नाचीं जो उमंग भरी उमा सुकुमार, हंसि, 
बाजन मंजीर लागे किट किन किट किन'। 
भंग की तरंग भूले, गति अंगअंगलखि, 
। हेसत अनंग पुलकित अति छिन छिन। 
रुनुन नुन सनि नूपुर-मधुर धुनि, ` 
भोलानाथ भूलि गए ^तिटकत गदिगन ॥। 
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सन्तत दिगम्बरहि अम्बर धराये मातु, 

गेह के अडम्बरहु विहंसि पुनि दये। 
ञ्ूमत॒ गजननहि चूमत हलास भरे, 
| मुदित षडाननहि घूमत नित लये। 
भूलि गए जोग, भोग भोगत गृहीनके जु, 

बालनु रिञ्ञात करि क तुक नित नये। 


नेह की समाधि उतराई्‌ बूरे भोलानाथ, 


रहे वनमानुसन, मानुस भने भये ॥ 


मचलि षडानन जु रोये बाल हठ करि, 

सम्भू हलरावत तुरत पुचकारी दै। 
कबहु उमरू कर धरि डिग-डिग' करि, 

तोसन चहत पुनि धुनि रिञ्लवारी दै। 
एक मूख रोवे बाल तवहं न बस होय, 

छह मुख रुदन, सहज सखम भारी दै। 
तारी दे हंसत गिरिजा नचाय लोचननि, 

विधिह विनोद कियौ संकरहि नारी दे। 


राह सों बचाय प्रान, चन्द्रकला सम्भु-सिर, 

जाय बसी वापुरी उतंड छिन चैनना। 
रीज्ि-रीन्लि हलसि गनेस गहि सूंड माहि, 

मेलं मुख हरसि, लखत दिन रेन ना। 
हंसि हंसि गिरिजा निकारि धोयेँ गंगाजल, 

ईस सीस साजत, तनिक नत नैन ना। 
ट्कृर टुकुर लखे, घरनी की करनी के, 

फल, भोलानाथ मूख निकसत बेन ना॥ 


चूहा दं गनेस कहं, कण्ठ-नाग दौर तकि, 
ताहू पे मयूर दौरे दूसर सपूत कौ। 
तस पुनि, सुतन सवार करे बैल पै, 
यटरत न पग, सिह ज्‌ तकौ। 


रोके जस त 


:‡ ब्रज-बल्लरी-विलास 


((-0 21\/81118 (01661010. 01411260 0 6810011 


हंसि निज वाहन सम्हारौ पै जननि तॐ, 

क्क भिजाज विगरत अवधूत कौ) 
बन्धन कठिन परे व्याह करि भोलानाथ, 

नेह डोर यहि, क धागौदहैन सुत कौ ॥ 


हरसि हरसि मन, परसि परसि तन, 

दरसि दरसि सुअनहि सिव सुवदन। 
करसि करसि अध, बरसि बरसि रसः 

हंसि हंसि नित सरसि सरसि तन मन। 
जननि बसहु इत, तरसि तरसि पुनि, 

रहडं न, मम हिय करिय निज सदन । 
कसि कसि कुण्डरिनि उसि न सकत, अहि, 

सरिस मरहि दुःख पटकि पटकि फन ॥ 
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२१ 


अत्र 


नीचनु कौं अधचन्द्र, सोदर चन्द्रभालहु कौ 

पापिनु कौं बिसपानु सोहै कं मैस कौ। 
नंग. बड़े देखियत लोक माहि क्रूरजन 

सुनत॒ वबखान कं दिगम्बर के वेस क| 
कण्ठ सांप डरे भीख मागत संपेरानित्त 

नीलकठ राजत कं नागिन उमेस कौ। 
बलिहारी ` भोलानाथ दास यहि लीलापैजु 

दीन कयि आपु सम, आप सव देसकौ॥१॥ 


भाल के कुंक मेदि वालनु करत नित्त 

चाल दे अनोखी, मनु सावक मरालके। 
हाल के पुरेया, नेह्‌-डाल जल-पछिनु कोः, 

थाल से सजाइ देद॑भुक्ति-मुकिति-माल के। 
काल की चले न कचु ढाल बने राजैः नित्त 

. गालहू बजाय कोउ, काटे फन्द जाल के । 
ताल बनं भव-सिन्धरु, सालत न कोड ताप 

पालन करहि जु चरन चनद्रभाल के॥२॥ 


जो प अभयंकर अभय देइ रीक्षि-रीसचि 
, विह भर्यकर न होय मोय बापुरौ। 
ककरहु सज जात संकर को नांव गहि 

वक रहै कोऊ कस रूप जु हिये घुरौ। 
जइ प्रलयकर जु सौख मोह के कछार 
पक रहै द्रि ज्ञान कमल इतै दुरौ। 
नाहिन असंक रहै नित्त चित्त 
त अक रहै, काल रहि कहूं दुरो।॥३।। 


सक रहै 
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दासकोन बल ओर एक बल तेरौ नामं 

पासको न ज्ञान कलु आसरो उजासको। 
खास कोड नाहि गुन, गुन-गन-गान इक 

आस कौ अधार भयौ, अमिय निरास को। 
हास को भरोसौ अरु सरस विलास कोड 

वास. को उ मन माहि, रहर उदास को। 
प्यास. कोड नाहि रहै, बसौ पद-पद्मनि 

रासको. रसिक होड, बावरो हुलासको ।।४॥ 


बूरत रहै जु दास विपत्ि-भंवर माहि 
तुरत उबारन तिनहि ओर आयौ को।. 
सरस परस लहि रावरो उमेस कहौ 


भवताप माहि छिन, इक मुरक्षायौको। 
जटिल कठोर फल्द दीन-कण्ठ माहि परौ 


जटाजूट धर, तुम बिन सुरञ्ञायौ को, 
जो पे सुरज्ञायौ तुम नेह भरी आंगुरिनि 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद उरक्ञायौ को ॥५॥ 


आगे करि जननु, हुलसि नित ज्ञानरासि 

आपु वितरे महेस, कोरति तिन्ह दई। 
रहे ओट, खोट दूर करि-करिदीननुको 

कुन्दन करे गरीब, जुगतिनई्‌ नई। 
हासकी उ रास की उजुगल-विलास की 


थारी-सी संजोय दई सरस स॒धामरई। 
नाद के अखिल रूप उमरहि छिनु-छिनु 


तिनि मुखे, जिन हिय आपुन छबि छई ॥६॥ 


गानद मुनिनु, ज्ञान दै रिसिनु, रसिकनु 
कान दे, -सुकवियनु गुन-सनमान दै। 
मानं दं अकिचननु, प्रानदानु अमरनु 


तान द गुनिनु, प्रमदानु मूसकान दै। 
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कान दे कुलीननु, निदान दं दुखीजननु 

दान दे सुओौखद, सरस अनुपान दे। 
पान दे अनोखी मदिराकौ मोयराखौ नाथ 

जान दे नर्सी, रसखान उ्मेगान द।७।। 


छीजिये छिनुक माहि जनमू-जनमु अघ, 

रुचि रुचि, उमंगि-उमंगि रस पीजियं। 
कीजिये निसंक हरि कारज हुलास भरे 

सुमिरि-सुमिरि चरननु, नेह भीजिय। 
जीजिये निमित्त मानि आपुनौ सरीर नित्त 

विपति रहै न कोउ रामनाम लीजियं। 
मींजिये न हाथ, करतल रतनड पाय 

सकर सहाय फेरि कस न पतीजियं।॥८॥ 
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जगल्जलननी सीता (अग्टकः) 


सिय सुमिरे8, छिनु माहि अनुपम छबि 


भावत गंभीर भाय धारे मोर नयननि! 


मूरतिमती पुनीत साधना-सी सत्तमयी, 


धीरता सरीर-धारिनी-सी, मूक बयननि +` 


अकथ कहानी-सी अचल सील की कहत, 
करत सिकायत न देवर को सपननि४ 
जोग माहि, दुसह वियोग माहि नेह-सनी, ` ` ` 
राम-राम जपति सतत दिनि रयननि॥। 


असह वियोग की न गास होय मन माहि 
दारुन अरण्य की चभ करोर काँकरी) 
नाहिनि चिखोह की दरार जु बिदारे हिय 


चरननि सहिय बिबाइन को फक री¢ 


सकल पदारथन सुख पिय-मुख लखि 
सां च यहि निरखि परथि जिय करी) 
सोचि सोचि हुलसि कहत सिय राघव, | 
सुखद विपिनं जह नाहि गली सकरी ।४ 


चीवर तजेऊ सोही वन के वसन `धरि 
नन्दिनी जनक की कंनक-दुति .्लकींः। 
अमित हुलास मन, हास पूनि अंधरनु, 


नित ॒पिय-संग जानि बन उत ढलकी। 


कोरति की विमल पताका-सी फहरि मनु, -` . ` 
भई नेह गागरी, जुः छिनु नाहि छलकी । 

खल कोकरनिसोंधरनिं की सुता अधीर, | 
नाहि नित जानत, खबर नाहि कल की ॥ 
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२६ 


लोक-लाज करि बहुराये तुम हनुमान्‌, 

लंक सों अकेले, सहि दारुन विरह्‌-दुख । 
लोक-लाज करि राम कटुक वचन कह, 

रावन हते, भये, छिनुक न उनमख । 
लोक-लाज करि तुम परीं लपटन माहि, 

ईधन कियौ सरीर, पाय प्रानपति-रुख । 
लोक-लाज करि राम तुम-सी त्रियाऊ तजि, 

गाज लोकप गिरी, लोक दियो किन सुख ॥ 


दुहिता धरनि की, छिमा की नित्त अवतार, 

छोरेऊ संतोस मन, तऊ कचु ओर ना। 
चिनु छिन गुनन-निधान राम लखे हिय, 

सही चुपचाप, कियौ विपति पै गौरना। 
वसे मन माहि नित, सील मरजाद तप, 

धीरताई, तिनहि अनत अस ठर ना। 


लोक-लाज परि करनी जु करी भूषन की, 
राम तौ रहेका जानकी के सिरमौरना॥ 


पावन हवन-जोति-सी विराजे मन माहि, 


तेज-पुंज-पूुरी बरी नेह माहि राम के। 
कुलवधू सूरज की सूरजमूखी-सी भई, 

तप के विरल मद सुख भूली धाम के। 
पिय वसे हिय माहि पुलकित छिन-छिन, 

सतत संजोग उत, भोग कौन काम के। 
जपे आलो जाम रोम-रोम लिखि गयौ राम, 

तरति पयोधि सिय इक बल नाम के॥ 


डोलि गई धरनिउ लोक की करनि लि, 
पूनि पुनि परसै, पिस करं पीसनौ कहा । 


लाडलीहि लखि गयौ माय को करेजौ फटि, 


जनम-दुखारी कौ बहुरि टीसनौकहा । 
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सतत संदेह-भरौ लोक नाहि सिय-जोग, 

लै गई सु अंक भरि, इत खीसनौ कहा । 
फीक्मै सो जगत भयौ, राघव लखे विकल, 

नैन जोतिई गई तौ पुनि दीसनौ कहा ॥ 


मोर मन-मन्दिर बिराजहु उमंग-भरी, 
राघव-दहिन-अंग सोह पुलकित मन। 
भरत, लखन, रिपुसदन हुलास भरे, | 
ढारदं चंवर, मद क्षूमदइ अमरगन। 
हरसि पखारदं चरन अंजनी के लाल, 
करदं पुनीत हरसाईइ मोर कनक। 
हलसी के सुत उपजाय राम नाम नेह, 
मोड से कराय नाम धुनि, राखि निज पन ॥ 
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२८ 


(1 


राघव सुमिरि, मन {एसी कषु आवत नु 
नाहि कच बोलि्यै, अनोखे मद सूमियं। 
घूमियै ई अन्तर, निरन्तर मगन रहि 
ढरि चुपचाप, उनि चरननि चूमिये। 
जस अनुभविय, वरनियतु नाहि तस ॥ 
कहि कि विरथ, रद-सी मनु तुमियं। 
सिर परसि जु हुलसि करुनानिधान _ 
सेस की सी सेज मोय होय यहि भूमि यं॥१॥ 


अमित सुगन्ध नित अन्तर उठ, दिगन्त 

सिमिटे से आवत, सुकृत मनु छलकत। 
उभरत कछु, छिनु भरत अनन्द अति 

आवत कहि न पुनि छवि इक क्ललकत। 
कवहु-कवहुं नीर भरि इन लोचननि 

उमरि-चुमरि घन-विन्दु जिमि _ ढलकत। 
निवल के बल राम सुमिरेईद नेह-भरे 

आवत, जुरत पल रमाहि सब खलकत।।२। 


भगतवछिल देयं भगति हुलसि चिनु 

नतर जनन मन मुद उपजावें को। 
धीर देयं परसि अधीरन कौं, उन विन 

निरि सदय दीठि दुहि भजावे को। 
खोलि-खोलि पातक वखानियें सरल भाय 

नाहिनि उरिय, उत मूरख लजावे को। 
एेसौ प्रभ पाय विसराइये न कबहुंक 

विरथ सहिय ताप जगत पजाकै को।।३॥ 


:‡ त्र ज-बल्लरी-बिलास 


((-0 24५८8118 (01661010. 01411260 0 6810011 


राम कौ चरित एेसौ जग माहि अनुपम 

परखे जु ताहि अस उपज्यौ निकस ना। 
वुद्धि बापृरी न तहं पुनि कचु काम करे 

रिसिनयनन कोऊ तहं क्छ वस ना। 
अगम अगोचर जु कल्यौ स्ति गाय-गाय 

ताहि कौ तौ व्यापे जग जस-अपजस ना। 
कौन कटै सिया बिसराई राम इक चिन 

मूरतिउ भई ताहि प्रिय, कोड अस ना ।४॥ 


जो पै कण्ठ दियौ राम, हृलसि-हुलसि मन 

सुधि-मद बूरि नित नाम गुन गाइयै। 
पाइयं परम सुख पावन रखिय हिय 

जित जाइये सुगन्ध उत उपजाइयै। 
छाइयै विवध मन, ध्याय ध्याय अमियहि 

मानव-जनम-फल लह्य, लहादइयें । 
न्दाइयै उमंगि हरि-करुना-सरोवर में 

केलि सी क्रिय हंसि जननु न्हवाइये।५॥ 


जनम - जनम - सुकृतन -फल उमर जु 

होय हिय नेह हरि-पद-पदुमन सों। 
कलि-मल कठिन जकरि पुनि नायं सकं 

धार बनि नामऊ बताय डरे मन सों। 
चिनु-छिनु बढ़त, आनन्द रोम-रोम खरो 

होय तनु-कम्प, कोड राखत जतन सों। 
राजत रतन सो जु विमल उजासर करं 

निसदिन जोति उपजावे कन-कन सों।\६॥ 


निबल को बल नाहि, बविकलको कल नाहि 

आसरो प्रवल नाहि, जग माहि हलकौ। 
विरमत खल नाहि, मीतन कौ दलं नाहि 

हिय सो तरल नाहि, उतर न छल कौ। 
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अगिनिकौ जल नाहि, विपति कौ तल नाहि 
सुखमय थल नाहि, ज्ञान नृ को । 
लखियतु मल नाहि, रोये कच्छं कल न 
प राम षै विरल नाहि, सुमिरेइ लको ।\७\ 


दोस नाहि लखे, रोस नाहि जिय इक चिन 

पोसन करत नित एेसौ जू उदार कौ। 
जोग-छेम लयै, प्रेम-रस चख चूमि स्रूमि 

हंसि हलरावै दुलरावे, सिन्धु प्यार को । 
आपु करे सव, जस देय प्रान दीनन कौं 

सेवकनु ईस करे, अस रिज्चवार को | 
सोद ज॒ चिवैया, लहरनु चीर नाव चलं 

विरथ करिय मन भय मंक्ञधार को॥८॥ 
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हकम्एन 


अंजनी की नैन-जोति कौं सुहाने अंजन से 
पारपा प्रभञ्जन से, पवन-सपूत हौ। 
खंजन से नैननि जनकनन्दिनी के तुम, 
रंजन, निरंजन के सुखनदेन दूत हौ। 
गंजन विपत्ति के, प्रपत्ति के .उदाह्रन, ` 
काम के न बस भए नाथ नित्त पूत हौ, 
भंजन हौ विदित पहारन के हनुमान | 
सन्त हौ 4 निरमोह अवधूत हौ ।॥१॥ 


भगतन-गुर, पै सखाऊ बनि चछिनु-छिनुः 
पद भूलि आपुनौ बिनत नित आवौ ज्‌। 
` राम-नाम-धनि पै तुरत तुम रीस्षि-रीर्चि 
दास-हिय जुगल-छविहि प्रधरावौ जू) 
स्ममि - मि नाचि, हरसि - हरसि मन `... 
` सेवकनु गति देय हलसि ‡ नचावौ ज्‌। 
गावौ ज्‌ विमल गुन हरि के मगन होय ~ ` 
नेह कररि-करि पुनि हमि गवावौ ज्‌॥२।४ 


हलसि-हुलसि बीर ! मोय हलसाउ नित्त 
चित्त दै हरि-चरनु कारज मुदित करौँ। 
` पाप-ताप नासहु, बिनासहु जटिल मोह 
त्रासहु अरिनु, ज्ञान-छीर वितरित करौँ। 
भृजनि प्रबल करि हिय कलि-मल हरि 
` मनहि अचल करि, रामधघुनि नित करौं। 
धरौं न संदेह्‌-जाल, देह-जाल चट पुनि 
साधव - पद - पदुम सिर सुरभित करौं॥३। 
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३२९ 


तुलसी हमार, तुम तुलसी के, राघव जू 

तुम्हरे, न संसय तनिक मन मोर आजु। 
हंसियत जानौं आपृुनी, पे सृनौ हनुमान 

छोरिहौं न तुलसी के दामन की छोर आजु। 
बाल-हठ जानौ कं समुक्चि पुनि मूढ-हठ 

पूरन करई निसतार गहि डोर आजु। 
वरजोरी मानौ ज्‌ तौ धरनोऊ देय कालि 

विनति करत हंसि दास कर जोर आजु ॥४॥ 


परम अचारज हौ गीति के ऊ नीति के ॐ 

भगति पुनीति के ऊ ओर कहा चहिये। 
बालमीकि भनत पवनसुत नाद के 

निखिल रूप जानत रहत मुदित हिये । 
साषछी पाप रासि जु नाहिनि बविसास करे 

कौन एेसौ मूढ जग, तिहि कहा कटहिये । 
नर हौ कि वानर हौ, सोचि-सोचि कोय मरे 

मोय तौ अनूप रूप बानरहि रहिये।॥*।। 


विनर्तहि विनत, भगत सिय राघव के 

छिनुक तनत भह लखि दानव-दलनि। 
गरजि वनत काल, गनत न अरि-जाल 

सतत प्रनतपाल, मोह-जालर्द्‌ खलनि। 
अनत न मोय ठर, रसिकनु सिरमौर 

आवत तुरत दौर, वितरत सुफलनि। 
खनत विपति-मूर, कवहुंक नाहि दुर 

अघनु करत चूर, बल. देय निवलनि।॥६॥ 


धार को सुक माहि मेदि कं कलंक छिनु 
तुम विन कहौ नेह-दीठि सों निहारे को। 

हारं को, सरन गहि रावरी पवन-घूत 
तुम॒विन विपति-पहारन विडारे को। 
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डारं को प्रप॑च माहि आपुहि तुमह भूलि 
„ तुम बिन हिय ज्ञान-दीपहि पजारे को। 
जारं को जटिल भव-जाल हरि दासनु कौ 
तुम बिन राम-बल बिगरी सुधारे को।॥५७॥ 


जो पे राम-नाम आसरी भयो तौ मन माहि 
„ _ रहिय निसंक, बनिहै न बिगरी कहा? 
जो पे हनुमान मानिये सखा तो सोचिये ज्‌ 

„ बीतिहै न बापुरी अमंगल धरी कहा? 
जोषं काज आपन करावन वच तौ राम 

„ _जोग-छेम देखि सो, तुमहिं परी कहा । 
जो पं चित्त माहि जानौ आयुषि निभित्त इक 

सोचत रहत पुनि बुद्धि बावरी कहा ?॥८॥। 
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३४ ` $ 
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सधा की सरी-सी मिसरी-सी घोरे हिय माहि | 
फोरि निसरी-सी चन्द्रवदनी सुमेर कं) 
कनकचछरी-सी इक हीरन-जरी सी, काहू ॥ 
करके परस हेत, उमरी-सी छर क।। 
हिरनी डरी-सी, चकि परे पात खरकेड्‌ = 
उमंग-भरी-सी पुनि, सोच ना अनेर कँ | 
वारूनी ठढरी-सी नयनन मादि, गेल तकं _ ह 
वावरी-सी होय चै, मुरली को टेर कौं॥१॥ 


स्वामिनिय वनि तुम राज कियौ कान्ट्‌-हिय 

रूप - गन - आगरी रहीं सनेह - गागरी । 
हरि कौ दुलार एेसौ काटि मिल्यौ जग माहि 

कौन उपजी त्रिलोक, जाकौँं असभाग री। 
गोद परी गौरव सों, नेह के गुमान-भरी 

सोई स॒नि-सुनि कौन मधुर बिहाग री। 
सुमिरि-सुमिरि तोर केलि-कथा अजहू तो 

रसिकन मन उपजत अनुराग री।॥२।) 


भये अवतार तौ अनेक हरि के परंच 
नाचे कबहूं न ेसौ नाच त्रिभुवन पति। 
नचाय चर-अचर गुमान भयौ 
नाचि-नाचि ब्रज माहि भोगत करम-गति। 
विनती कराई जनम-जनम ओरन तें 

तम॒ चरननि परि तेऊ करत बिनति। 
लीला लीलामय कीहौ राधिके सुजान तु 

समृक्चि परे न कचु अजहुं थकित सति 11३1 
ब्रज-बल्ल री-बिलास 
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स॒रन-समह तकं बावरौ-सो केलि-कला 

विधिहु भुलानौ लवि-लखि हरि-करनिय। 
राधिका के राज्‌, महाराज भये सेवक से 

हरसि-हरसि केसजाल ्लारं धरनिय)। 
रहे जग-तारन उधारन जु दीनन के 

सोद हलसत पाय पाय नेह्‌-तरनिय। 
माया मायामय कीन जानी जाय काहू विधि 

सुमिरि सुभिरि हरसिय, कस बरनिय ।।४॥\ 


करत रह ज॒ मनमानी गलियनु माहि 

कुजनि पकरि कान्ह, तुमहि सम्हारे ज्‌। 
मुरली को टेर विस भई ब्रजनारिन कौं 

न-बीन बोलन सों त॒महि सुधारे ज्‌। 
नेननि उरसि हिय-पलकाय पाय पुनि 

सोये नित सुख भरि जगके सहारे ज्‌। 
जितत जितत सुर-नर-मुनि-गन-मन 

यकि गये, भली भई, राधिका सों हारेज्‌॥५॥ 


राधिकाई कहा, तिहि बल नित राज करे 


गोपिउ हुलसि, नटवरहि नचावे ज्‌। 
नेह-सी अपार निधि पाय कोन सम बनं 


राजरानी हंसि हंसि रासहि रचावें ज्‌। 
जो पे सन्तत अनन्त दास बनि पायें परौ 


पूरन खरचि पुनि पूरन वचावं ज्‌। 
छिन खिचि आवत अमरगन मोद-भरे 
होरी कौ सरस रंग नागरी मचावें ज्‌।६॥ 


सोरह्‌ सहस रानी रहीं द्वारिकापुरी ज्‌ 
आठ पटरानिउ जु ऊचे-ऊचे महलन। 
परम प्रवीन रूप-रस-गुन भरी नित 
सोचत॒ रहत ब्रजनागरी के गुन -गन। 
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अजह न भूले तब्रज' कहत मनहि मन 
| कबहु कबहु लखि माधरववहि उनमन। 
राधिका सुधर नवनीत लियौ रुचि-रुचि 
छाछ पे गरव करं हम हलसित मन।।७॥ 


मुख निकसत ^रा' के रुकमिनि चौकि परं 
घा" कहत आपुहि, हरि जु ^राम-राम' कहं । 
स्वामिनी उतंऊ राधिका रहीं अनोखे भाय 
जाद्‌ बोले सिर चदि, दोउ मिलि नाम कहैं। 
धारा सी उलटि आवे मन माहि नेह-सनी 
राधा बनि जाय राधे-राधे-राधेः स्याम कर| 
निपट अकेले, भरे महलनि न्रजचन्द 
मन माहि ब्रज की कहानी आटो जाम करैं ।॥८॥ 
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क्ल्णा 


बरनौ ललित रूप, के सुहाने सील-भरौ 
मुरली की धुनि, कं अनोखी चक्रधर छवि । 
नचनि मधुर कौं, के नचायो लोक-नाच 
जसुदा कौ पूत वरनौं के जदु-कुल-रवि । 
मोर को मुकुट कटौ, कहौ कै सुभट रूप . 
माखन-चखनि. कहौं, कहौं कै पुनीत हवि । 
मोल तोतरे कहौ, कं गीता-ज्ञान अनुपम १६ 
चकित विचारं मन, मोहित सकल कवि ॥१॥!: 


हरे हरे पातन पे माखन-सी सेज वासं 
वारौ विरुदौ'लि ग्वाल-बालन की टेरपै 

वारौ जमुना-जल पे सीतल कलस-जल | 

अंगराग वारं धूर-माटिनि के ठेरपै। ` 
वारि डारौं विमल दुकूल कमरी पै नित ॥ 

वर्यौ मूकरुट मयूर-पंखन की फेर पै। 
दारिका को कहा तीन लोकहूंको वारि डारौं 

राज, गोकुल पे, दही माखन की छेर पै.॥ २४ 


कहु काहे ठगी-सी चितै चहुं ओर, न धारत है मगरी प्रगःरी। 
अब वै दिन बीति गये जब कोउनदेत चलै उगरी ङग री। 


मग री नहि सूक्त ननन नीर, कहै जगह मग री मग दी? 


जजहूं न उसांसन सों सखि वे पिघरे, मथुरा नगरी नगरी ।(३॥॥' 


जित होत उसारन केलि-कथा सजनी उत लागत कान .जरे। 
मन बरत प्रेम-पयोनिधि मे, उत वा निरमोहि को ध्यान धरे। 
द्ग फेरत नेन रसौ भये, पलकानि की ओट मे आनि परे। 
नस, बीर, हमारि कहा किये, अब दीजिएसीख, को मान करे ।(४॥; 
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'मध-गंजन-गजित कुजन माहि, कहूं इत मारग अ] गयौ । 
व यहि कूल-कदम्ब कि छांह' सखी मनमोहन भराय टी 
इहि भांति जवे वृषभानु सुता, तर कों हियसों (र कल्यो । 
सिगरो बन बांसको वासुरी-खूप, घरे, जिय सों विरुकाय र्यो ।॥५॥ 


प्ऱदकर 


(अभिधामूला व्यंजना का उदाहरण ) 


गं पुनि मन्दर धावते। 
~ सेस केपायं कहा परते? कहा लादइबेकों पु त 
व कोड सखा निज कच्छप कान्ट्‌, कि बारिधिहू पूनि जाय मथावते । 
-लंदनन्द कि नन्दनहू फिरि फेरि, कहा लखते नित चर्न्दाह्‌ चावतं। 
| कटं जावते लैन सुधाहि किते, जुन मानिनि को मधुराधर पावते ।1६॥। 


रो | 
> मलीन रु छीन बिलोकि, भयौ मन लोगन एक कहानं 
४ बनी बिगरी जग सों, अस बात की बातमे बेर (9 । 
कीन भली विधना विध ना रखि, कीनो भली बिध नाम दिवानो। 
कोउ दिवानो न जानत मोयकि, प्रेम की पंक सोंअंक भं रानो ।७॥ 


दास तुम्हरोद, तुम्हरोद्‌ मनु तुम्हरिय 
१ इन्दरिय-सकल, नाथ, पुनि मोय का परी । 
विहंसि लिखावहु जु चाहौ तौ कुक नित्त. 
लिखहुं न छन्द, हुलसि कर चाकरी । 
जो पै आप करहु कृपा तो अकर कच्छ न 
फ्रिहै सुमति, रहै छन्द्‌-सम्गदा खरी। 
लेखनी सुन्द गति चलिहै, मरालिनी-सी 
महिमा - सरोवर - तरनि गुन आगरी ।।८।। 
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( "^ 


पदादल्ी 


(१) 
हरिहि न नेह छोरि कं चहिये । 
राग-भरे बेननि खिचि आवत, दौरि पद-कमल गहिये ॥ 
हरसि-हरसि उर माहि सुमिरि हरि, जनमु-जनमु अघ दहिये ॥ 
तन-मन अरपि, अकाम निरन्तर, जस राखं तस रहिये ॥ 
जित हरि, हरिपद-पदुम-भंवर उत, मंडरावत मुदित हिये ॥ 
सूर-स्याम प्रभु नाम, अमित बल, पुनि अचरज का किये । १॥ 


(२) 
धनि जे स्याम-नयन-अनुरागी । । 
चरन-कमल-रस-वास-मगन-मन, मुदित परम बडभागी॥ 
मिले दीठिसो दीरि जु अंखिर्या, रहत नेह-रस-पागी ॥ 
मोह-रजनि तिनि कबहुँ न व्यापत, रहत सु निसदिन जागी ॥ 
लीला-गान-डोर हरि चरननि, रहत निरन्तर लागी ॥ 
सुर-स्याम तौ धरहि बिजन बन, राभिहु सतत बिरागी ॥२॥ 


| (३) 
का हमरे तुम्हरे हरि ओौरे। 
सरिस-बिसन लखि मदि बापुरौ ह भुजं भेंटन दौर।॥ 
जितं होत हरिनाम-गान नित, उत नित पावन लर ॥ 
आवत सुरगन मगन भये मन, ठाड रहै कस पौरै॥ 
कोकिल कूकत लि रसाल-तर, बौरी ह्व लखि बौर ॥ 
सूर-स्याम जित रस-निरक्षर उत, रहत रसिक सिर-मौरं ।\३॥ 


ब्रज-बल्लरी-विलोात्त :: ३६ 


((-0 4|\/81118 (0161010. 01411260 0 6810011 


(४) 
पुनि पुनि मन अचरज का करिये । 
अगम अगोचर लीला हरि की कबहुँ संक नहि परिये ॥1 
जड़ दिहहि जो सतत देय गति, सो चेतन उर धरय ॥ 
भूल गहे सब्‌ डारनि समुञ्चिय निज वस तनिक न रिय ॥ 
देस-काल-दिसि-बन्धन उत कित नित सतजुगहि विचर ।। | 
सुर-स्याम अनुपम लीला सुख, लहिं लह मुदित विहुरिये ॥४।। 


(५) 
मूरख कौन ह्रिहि गत भायै । । 
अजहुं स्याम ॒तब्रजवनिता-मण्डल, रहसि रास-रस चारखं ॥। 
कलित-कलिन्दी-कूल-कदम्बहि, चद्यौ चीर कर रार्खं॥ 
अन्तर कच्‌ न रखि रुचि तनुहि लखे सींचत अभिलाखं ॥ 
लोक-लाज करि को हरि संमुख, ढांकि अपुनपौ भाख।' 
सुर-स्याम तन-मन अरपे पुनि, वच्यौ कहा निज पाख ॥५।। 


(६) 
नाहिन चहिय एक छिनु उरिवौ । > 
हरि-पद पदूम-पराग लहे कचु, कठिन नाहि भवसागर तरिवोा॥। 
धरम करम यम-नियम यह इक, निसिदिन सन्त चरन अनुसरिवी ।। 
वूरि-वूरि रस, ज्ञमनि चिनु छिनुः लीलागान अमिय हिय भरिवो॥ 
सुमिरि सुमिरि छवि , गाद गाइ जसु, मगन भये हरिचरननि ठरिवो । । 
सूरस्याम हरि देहि कृपा करि, जनह जु फेरि कटा कचु कृरिबौ ।। ६।। 
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कखन 


एुरली-धृनि कान परी जव तें, तव तें चकि से चहुं ओर निहारत । 

ठ्ठिकं ग द्वै चलिये जव ही पग, दीठि तवै पद-चिह्लन डारत। 
नित गल तक्ष अगुआ बनि कं, कच्छ देखत आन न, विस्व विसारत । 
सखि नैनन वान परी बिगरी, उनके डिग जाय ज्लकं करूनारत ॥ 


सखि कूल-कदम्ब करील के कुज, सो गोकुल-ग्वारन की कमरी। 
वर॒ वबेनु-निनाद बहै जमुना, पदचिह्लन-चि्भित प्राम-गरी। 
सुधिदायक जो कच देखत ताहि, अधात न हैँ दिन-रेन अरी। 
रहिर्है तब लाज के भार सकी, अडँ जव वे, अँखि्यां हमरी 
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भत्ति 


भगति न जतननि उपज, ईसकरेपा तिहि मूल। 
आरत ह विनती करिय, आनि सवै निरम्‌ल।॥१॥ 


भगति - भाय जिय ऊपजे, चछिनु छिनु बटत अनन्द । 
क्क न विलग लखात जग, मन विचरत स्वच्छन्द ।॥।२।॥ 


भगति नसावत सोक-दुख, चिन्ता-गरल कराल । 
सकल पदारथ कर धरे, रहत आपु ततकाल।॥३॥ 


भगति नसेनी मोह की, भगति नसैनी सूर्ग। 
भगति - तरनि उतरिय चछिनकु, जगत नीरनिधि दर्ग ॥४॥ 


भगति - मातु सन्तत करत, निज सुत कौ उपकार, 
गोद लिये हरसति फिरति, लांघत विपति-पहार ॥।५॥ 


भगति - मसी हिय घोरि नित, लिखियै अनुपम छन्द । 
धन-को रति-वल-वित्त, अग, बढई, छांडि गति मन्द ॥६॥ 


भगति-बनी की छवि निरखि, बिगरी वनत, न संक। 
गइ बनी नित संचरत, नवल बनी परजंक।।७॥ 


भगति न छोरिय छिनकू जग, अमिय मरि जिय जान। 
भुगति सुगति दुद्‌ बसत इत, यहि निसंक मन मान।॥प८॥ 


भगति - सखी नित - नित तरुनि, धरे अनोखे रूप। 
जे यहि स्प चछके तिन्ह, तकत वापुरे भूप॥६॥ 
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भगति न कबहु वियोगिनी, करत नित्त संजोग। 
रहसि न जानत जे जगत, सोइय भोगत सोग।॥१०॥ 


ऋ 


भगति बड़ी भगवान तें, इहि बस खचि निदान। 
वेदनु कौ नवनीत यहि, घोसत यह पुरान ।११।॥। 


भगति बड़ी नित मगति तें, यहि रस चाखत सन्त। 
वसत ईस-सह भगत-हिय, चिनु - छिन मन हलसन्त ॥१२॥। 


भगति-छीर मन-दोहनी, दुहि - दुहि भरियै नित्त । 
जमे, चित्त मथि माखनहुं, रसमय चाखिय मित्त ।।१३॥ 


भगति-माल नित सोहनी, मन-मन्दिर पधराय। 
हरि मूरति, निव अपियै, जो न कबहु मूरज्ञाय ॥१४॥ 


भगति-सुरसरी वूरियै, उतरिय, भय कचु नाहि। 
ओत-प्रोत तन-मन करिय, पाप-पुज विनसाहि।।१५॥ 


भगति सयानी अति सुनहु, कवहुंक भूल करै न। 
खोलति चिनु अन्तर नयन, करत चांदनो रेन।१६॥ 


भगति सराहिय कौन विधि, जिहि बस कीन्ह ईस। 
गुनगन तिनि जाने क्क, जिनि सुमिरे जगदीस।१७।। 


भगति-भाय बूरे, तरहि, अनायास दख - भौर । 
कहा निगोरो जगत नद, ढरति अपरा चौर ।१८।। 


भगति-वितान तने कहा, दक्ख वादरन - बान। 
बजर -जर । छ भेदियत, नहि तिनुकनि, सच्‌ मान ।१६॥ 


भगति बडी जग महं प्रबल, मनु दुर्गा - ओतार) 
कामादिक असुरनि तुरत, काटत खर असि-धार।२०॥ 
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क & 


भगति विलच्छन सनि हरइ, चिन्ता, विपत्ति, गलानि। 
दुख, ओंसाद नसाइ, पुनि, मेलति ईसहुं आनि।॥२१।) 


भगति न छोटी काहु तं, जिहि बल कोरि-चमार। 
पूजे ह्रसित वभिननि, जानत सव संसार।२२॥ 


भगति भवि, सव कष नसिय, वसिय न सभ सख-भौन। 
जानि वृक्ञि आफतु परे, अस मूरख जग कौन।२२।। 


भगति-नदीदे सुर सतत, मिली न मानुस-जोनि। 
कातत चरखा मे उरक्षि, बुढिया की-सी पोनि।२४।। 


भगति सुहावनि लखि परत, जिनहि न तिनि कच आनि । 
रम्भा-मुख निरे कवहुं, लखहि विबुध कुतियानि।॥२५॥ 


भगति, भगति, भगतिय सदा, सकल सखन की खानि। 
रखि अविचल विस्वास जिय, बटृहु सुगम जग ॒जानि।।२६॥ 


रमारमन, गिरिजारमन, निज -निज लोक लसाहि। 
क जन-मन प्रतिचछिन हरसि, केलि करहि हुलसाहि ॥२७॥ 


सातारमन वने कबहु, रुकमिनि-रमन सृजान । 
स क्रिरमन जन-मन लसत, कस तजि निज वान।।२८॥ 


अतं लसे कव गोपी रमन सृजान । 
ल क-रमन जन-मन लसत, कस तजि निज वान ।२६॥ 


वृन्दावन वृन्दारमन, सरस कियौ, हित मानि) 
क्स कौोजिय तिन अनुकरन, आपु आपु उपमान ॥३०॥ 


म साध्यौ सदा, साध्यौ नित नव नेह्‌। 
धनि - धनि ब्रनललना ` सुघर, बरसःथौ रस-मेहु ।२३१॥। 
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वे निकुज निसिदिन ह्रे, लखत न नैन अघाहि। 
नित मुरली, नित गोपिका, राधा-हरि हृलसाहि।।३२॥ 


चिनु वियोग नहि भासियत, हरि जन-जन-मन माहि। 
तहां सने राधा वने, नयन मदि विलसाहि।३३।। 


कच्छू न गति, मति नित ठगी, सोक न, मोदहि मोद। 
थपथपाति चिनु -छिनु मृदुल, करनि लिये कोड गोद ३४॥ 


विसय-विकार तहां किते, जितै न व्यापत सोंक। 
जितं लखडउ सम्पति उते, मनिनय भासत लोक। २५।। 


मुरलिनाद नित गुंजरं, नित वसन्त, नित कूक। 
बालमीकिह तहं पर्ुचि, ठाद़े देखत मृक।३६॥ 


तहां सरसुतीऊ खरी, भलति बागविलास। 
जहं रसबूरे सबहि, कहँ, नरतन कौ अवकास।३७॥ 


हरिहि तहां इक होस महं, राधाहु मुसकायं। 
आनि सबं तहं चित दिये, चित्र लिखे दिखरायं ।।३८।॥। 


मधुर लोक, मधुरे मधुर, सब कचं तहँ बिलसात। 
मधुर स्वाद तहं. मधर छिन, मधुरे दिन कित रात ?।३६॥ 


सुरन समूह लसँ कहं, ठाङे कहं मुनि-्रिन्द। 
सहसनयन भरि छवि मधुर, ज्ञमत तहं नित इन्द ।|४०।। 


भभु हेरे, सवु धनि समूक्ञि, आपन आपुन भाग। 
मदवूरे तहं कित विपति, संसय, राग, विराग) ४ १।। 
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६ 


प्रतोद्य 


सरसीरुह्‌-लोचन भजे, "सरसीः जगती जोय। 
नरसी लौं संपति मिलहि, घर सीधौ पुनि होय ।॥१॥ 


सरस हरसु पुनि ऊपजे, तरसु न निज मन माहि। 
परसु, परसु नित हरिचरन, दरस कबहु मिलि जाहि ॥२।, 


कवहुं उदास न दीखिये, करि हरिचरननु आसु। 
फल्‌. तौ भिलिहै बापुरे, अचल राखु बिस्वासु ॥३॥ 


सुलभ राहतो कहूं दई, नहि संसय जिय आन। 
परभु कारज हित चित दिये, अरपिय तन-मन-पान ।।४॥ 


कहं चिन्ता जो हरिचरन, अरप्यौ जीव सरीर। 
तो पग जौ काटो चुभे, होय हिये हरि पीर।॥५॥ 


विलखि-विलखि लखि नहि परत, ईस अनूपम रूप। 
तनिक सान्त मन राखियै, कहा तुच्छ भव-कूप ।६।। 


भरविसि सतत मन्दिर अभय, प्रभु सुमिरनु कर, बाल । 
क्वहुन संकितहोत मन, सरवर तरत मराल ।७॥ 


विवृध बुधहि नित लखत पुनि, ईस-काज धरि ध्यान । 
पनि चिन्ता किमि कीजिये, हिय हलास विनसान ॥८॥ 


हमहि तुमहि का काज जग, करनहार कोउ ओर । 
इक निमित्त करि ईस देहि, सिर कीरति कौ मौर ॥६॥ 
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मो समान कोड पातकी, रह्यो न तीनहुं लोक। 
तिनि चरननि पारस करयौ, अब हरसित जित सोक ॥१०। 


कबहुँ न बानी इमि एरी, कबहु न लेखनि चाल । 
पे करुनानिधि कौ कृपा, चछिनु महं कियो निहाल ॥११।\ 


गिरहिनसो, गहि हरिचरन, जो उबर यौ दख पाहि । 
पटि-लिखिहू पाथर र्यौ, अजहू संसय माहि ।१२॥ 


मरमुन जा्नहि जो, तिनहि, करिय नित्त उपदेस । 
पे जो हरिचरननु परे, तिर्नहि न व्यापत क्लेस।१३।। 


धीर धरे नर तरत नित, संसय-भ्रम-समुदाय। 
अवधि पुरेई्‌ मिलत इत, जनमु-जनमु कौ पाय ।१४॥। 


मिटत न रेखा भाल की, पे मेटहि जगदीश। 
विधना इकटक लखत जौ, कृपा करहि जन ईश ।1१५।। 


रमारमन जिय राखि नित, लहियरमन सुखम्‌ल | 
वे अनुकूल तो जग रहहु, धरी घरी प्रतिकूल १६) 


हमहि कहा कचं तप॒ कियौ, केवल सुमिरन कीन । 
दीनवबन्धु पिघरे चछिनकु, रोवत देख्यौ दीन ।१७।} 


सतत करिय प्रभू-काज मन, अविचल रखि विस्वास। 
जोग-क्षेम नित सौपिये, प्रभुहि सफल सव आस ।१८]) 


आतुरता सो कच्छ न बनि, आवत जग महँ देखु । 
जवं घरी जुरि आइ, भजि भजि सब अवरेखु 1 १६।। 


मही न कचु दुस्प्राप लखु, भगतन कौं छिन माहि । 
पृनि-पुनि कत विलखत सतत, विपदा सुयं नसाहि ॥।२०॥ 
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नहि पदवी, नाहि विमल जसु, नहि सम्पति, नाहि जोय । 
नहि वबल-विक्रम जगत महु भगतनि दुलंध होय ।२१॥ 


प्रसूहि दुखी करिये कहा, विरथ दुःख जिय धारि। 
परब्रह्म कहू उचित कचु, प्रतिदिन अंसुअन हार।२२] 


सुनि सुनि रोदन भगत कौ, विकल निरञ्जन होय । 
ेसो पातक को करहि, जानि-बक्ि अघ होय।।२३॥ 


हरिहि सदा प्रिय वापुरे, जे सुमिरत तिहि नाम। 
जग-कारज करि आपुनौ, लहत अन्त विसराम।२४॥ 


विहंसि विहंसि नित नाचियै, रंगमंच जिय जानि। 
पद्यौ-लिख्यौ जिन भरत मत, ताते अभिनय-हानि ?।२५॥ 


हरहि सुरन-मन भाव सों, नाचत पडि अस्तोत्र। 
तारहि पितरनि छिनुक महू करि पुनीत निज गोत्र २६ 


कहा म्‌निन पे ऊ रह्यौ, तोहि न दिढ्‌ बिस्वास। 
जो छिनु छिनु नित होत मन, आकुल विकल हिरास ।२७॥ 


हरि तौ हरन करहि सदा, विपतिनु हरिहि कहायं । 
दिये राखु निहचै सतत, वे दुख धोय बहायंँ ।।२८॥। 


भ सुखी ते नर जगत, जे चिन्तिति न लखाहि | 
ह्‌।र चरननि परि परि हरसि, चाखड' सुरस चखाहि ।।२६॥। 


नेह ५ सरसुति नयन, लखत ॒ जिनहि हृलसात । 
कूटनीति-वारांगना, कव न॒ तिनि लुभात ॥२०॥ 


६ पुनीत मुनि-चरन-रज, कहं दगलनु की खाक। 
त धरधर मंगता, तिनि घर कवहूं न ताक।३१॥ 
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ज्ञान भानु जिन हिय लसै, ते न तकि खद्योत । 
घर-घर आगन मगिहीं, जिन धर जागत जोत॥३२॥ 


करत-करत निज-निज करम, विवृध सतत हृलसाहि । 
मुकुट जरे हीरा लसत, पाथर तोलन जाहि।३३॥ 


मन हुलास धरि कोजिये, प्रभु कारज निहचिन्त। 
तोहि कहा जब हरि करे, दिवस रैन तब चिन्त ।!३४॥ 


भिपति न इत उत ॒कीजियै, मन, चंचलता त्याग । 
छीनि सकहि को जगत महं, तेरो अपुनौ भागु 1३५॥ 


प्रृहि सुमिरि नहि कीजिये, सुमिरन पुनि कचु ओौर । 
कहा उचित इत उत भ्रमन, गहि पूजन कौ ठौर।३६॥ 


हमहि तोर सुत, नेह नित, लावत प्रतिदिन खचि । 
हम कहूं का सुख होइगो तो तन लगे खुरेचि।॥२७॥ 


जनमु जनमु हम तुम रहै, प्रिय सुत साथहि साथ, 
कहड उचित कहूं वैरि के, धरे हाथपे हाथ।३८॥ 


कबहूं न भूलिय मम वचन, हरि सुधार सब देयं । 
भुगति, मुगति कीरति अछ्य, बितरहि, नहि कच्छ लेय ।।३६॥ 


मधुर बचन बोलहु सदा, बसी करहु जन चित्त । 
क्छ न दुर्लभ जगत महँ, कहा बापुरो वित्त ।४०॥ 


सुमिरि सुमिर पुनि निज प्रिया, सेवा पुन्न प्रताप। 
हरसहु, हलसहु, मनहि मन, दुर धरहु संताप ।४१॥ 


सरल मतौ यह मानि, जिय धरि नित बिस्वास। 
हम हरिकेतो हरि करहि, आपु सफल सब आस ।४२॥ 
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विरचि विरचि नित दोहरा, बांचिय सृुहूदन माह । 
पुहपनि गन्ध, समीर महु सहज वसत, सकृ नाहि ॥४३॥ 


सुमिरि-सुमिरि छिनु-छिनु करिय, मलिन मानसि सेत । 
सुमिरे, जितं वियोग कहु, नित्त अधर रस लेत ।४४। 


समुश्चि परं गति नेह की, नाहि, कबहुँ किहि, लोक । 
जो बूरं सो जानिहै, होय ससोक असोक।४५।। 


मिलहि अवसि सो ताहि जग, जासौं जुर॒यौ सनेह । 
कहा अलभ जगु बापुरे, कचन बरस मेह ।४६।। 


विविध स्वाद पे जगत महँ, विरल नेह को स्वाद। 
आनि सवे फीके लगे, यहि रस के उनमाद।४७।) 


विरल कोड जग उपजं, नेह्‌-सलोनौ गात। 
जो वारं तन-मन-धनहि, प्रान देत हृलसात ४८ 


अवसि; विमल तन-मन सदा, परे नेह के जाल। 
प मृदु बन्धन नेह को, कबहु, न काल कराल ॥४१॥ 


कबहुँ न । बेठिय, सोक मन, धारि, हरि-चरन माहि । 
सोउ भजं जहं सुमिरि तह, .कसमसात कोड नाहि ॥५०॥ 


हम तुम्हरे, तुम ईस के, ईस सबहि के होयं। 
सव सव के, इहि भांति लघु, बांको होय न दोयं ।।५१॥ 


मलषुर-मध्रुर वचननि सदा, मोहिय हरि कौ चित्त। 
हरि प्रसन्न तौ हियौ ऊ, जौ हरि मन्दिर नित्त।५२॥ 


विसम न होय कदापि मन, जतन करिय नित सोच । 
जटं चुर नर मुनि हंसत तहं, कबहु न बनियै पोच ॥५३।॥ 
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कबहुँ न बिधना हू तजे, हरि - पूजन कौ ठाम। 
नेहु-दीठि लखि राम की, जपत राम ही राम॥५४) 


सलिल विमल सुन्दर कल्यौ, मन अविचल हरिनाम । . 
मुख-प्रफूलित नीकौ लगे, ` भगत सदैव अकाम ५५} 


पुनि - पुनि घोसिय बापुरे, मन-मन्दिर हरिनाम) 
जह दूइ अच्छर गूज नित, अति पुनीत सो धाम॥५६॥ 


महकि उठत कन-कन छिनकू, इक सौरभ सों गेह । 
का न लह्य जग जब भयौ, नेह धाम सों नेह ॥५७॥ 


विलग चछिनुक नदि जानिये, हम सदेव तोहि पाहि। 
कबहुँ न चिन्तित हजियें, राखिय संसय नाहि ॥५८॥॥ 


कहत, सुनत, सुमिरत तुरत, आवहि आकुल नेह्‌। 
यहै काजु प्रभु कौ हम्ह, कस तजि तव नेह ॥५६॥॥ 


मधुर वचन, वानी मधुर, मधुर दरस, मधु नेह्‌। 
मधुरहि मधुर जगत लखिय, वित्तरिय सदा सनेह्‌ ।॥६०।॥ 


मधुसूदन मधु दान दं, नहि मधुसूदन फरि। 
मधुर नाम तिनि कौ सतत, जपु मन माला फेरि॥६१।४ 


हरि सुमिरे कहं सुरनहू, छिनक परत मन चैन। 
जह सुमिरन जगदीस को, जगतउ दुर रहै न॥६२।४ 


बड़े वेइ, जिन कति बड़ी, बड़ौ उदार सुभाय। 
कहा बापुरौ ऊट्‌, कबहु न बड़ौ कहाय।६३॥) 


महिमा प्रभु की अनगिनत, छिनुक ओौर जग होय । 
का सौं काइक निमिष महं, अचरज करिय न कोय ।1६४॥। 
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महिमा पूनि बरनिय कहा, लखिय उछाहं बढाहि । 
अर्बहि कहा विरमहू चछिनकु, नह्-रहिहै उर दाहि ॥६५॥ 


मलि मि रस महं न्हाइये, तन-मन मैल छटाय । 
विरल सरोवर नेह कौ, छिनु महँ मोद जुटाय॥६६॥ 


मदिरा तिनि कों पुनि कहा, जो रस-मदिरा बूर। 


कूर्मे, पै नित होस मन, जदपि मधुर मद-बूर।॥६७॥ 


वितर्रहि मधुर पराग जह, सुर-नर-मूनि-अरविन्द । 
मन-मधुर्पाहि तहं भेजिये, गृंजहि नित सुच्छिन्द ॥६८॥। 


सुर नर-मूनि गन्धरब पुनि, सिद्ध, साध्य जोगीस। 
भानि जुरहि इक आन महः जब आवहि जगदीस ॥६९॥ 


बसनि मोर तो हिय अनुज, परखि देखु, खव चाह । 
अस प्रमान नितनित लखे, संसय रहहु न काहू ॥७०॥। 


विकल कबहुँ नाहि हृजिये, सकल रहिय मन माहि । 


सकल पदारथ कर धरे, जौ मन हरि बिलसाहि ।॥७१॥ 


सबहिं लेत रस गीत महं, जौ गादइय मन बोरि। 


५२ 
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राम-राम सी सरस धुनि, ओौर नहीं अति भोरि।७२॥। 


विसय न कोउ दुरलभ सुलभ, सब कचु इक छिन माहि । 
कोष भरे कर, कौडियन, चिन्ता सोहति नाहि ।।७३।। 


सहज सुभाय सदा बसिय, कसि मन दीलिय तार। 
मधुरमधुर मन राखि छवि, करियै मधु गुंजार॥७४॥। 


हिं राखि संकटह्रन,  दलियै संकटा 
चुर्बाट का ककरी, सोक-गजहि दुद साट ॥७५॥ 
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हरि सुमिरे सब कष्टं सरल, कचु न कठिनं जग माहि । 
ज्ञान-भानु बिकसे दहिये, संसय-जाल नसाहि ॥७६॥ 


यहि मरजादा वेद की, यै पुरानन सार। 
बद्य सन्त-मग संक तजि, हियि राघर्वाहु धार 1७७ 


सलिल विमल हिय नित रखे, लखियत हरि मुख-विम्ब। 
सतत मधुर जो सन्त कहं सो कुटिलन कुं निम्ब ॥७८॥ 


सुधर करनि धरि पाथरहु, छनि पारस ह्व जाय । 
जे कर ईस -चरन -परसपूत तिनंहि सहाय ।७६॥ 


नियम-धरमु सबृ एक दिसि, हरि सुमिरन दिसि एकः। 
ज्ञान-तुला लं तौलिये, संसय जितिय अनेक ॥८०॥ 


जदपि ध्यान भल, नियम भल, पे मन अथिर सदाय । 
ताकौ थिर करियै सुमिरि, “राम रामः नित गाय ।॥८१।. 


मधर-मधर सुर राखि नित, जपिये प्रभु कौनाम। 
मन पुनीत मदबूर पुनि, छिनकु लहत निज ठाम ॥८२। 


विरल जनि कहूं सुर मिले, मिले तु सुमिरन नार्हि। 
सुर-सुभिरन दोऊ मिले, सुर समूह. खिचि आहि॥०८३। 


सकति किय लय, विविध गति, कूम॑तनु हरसाय । 
विविध तरंगनि तैरि मन, निज कालुस्य नसाय ॥८४।; 


गीत-गिरा, सुर-लय, भगति कण्ठ सुहाने राग। 
जाहि दिये प्रभु करि कृपा, कस न किय बड्भाग ।॥८५। 


बिसम छिननिहू सम रिय, तजि भय, संका, क्रोध । 
धिर विवेकं हिय राखिये, बनिय न कबहुँ अबोध ॥८६॥ 


न्रज-बल्लरी-बिलास :: ५ 
((-0 4|\/81118 (0161010. 01411260 0 6810011 नः 


8.1 


हुल सि-हुलसि नित कीजिये, प्रभू-कारज दै चित्त। 
अष्टसिद्धि नवनिधि तहां, जह हरिसुमिरन नित्त ॥८७।॥। 


रुपया कवहुं न चावियत, उदर भरत नित अन्न। 
सम्पति चेरी द्ध रहै, जो हरिचरन प्रसन्न।८>८॥ 


सम्टरि सम्हरि जे चलहि मग, तिनहि न चिन्ता कोय । 
निज संभार हरि कहु दिये, मरिय न मन विस बोय ॥८€।। 


सृता न काहु को रही, कबहु कोउ अनन्याहि। 
उत सफलता कर धरी, जित हरि-सुमिरन चाहि।९०॥ 


कबहु न गारौ मन करिय, इक निमित्त सब जीव। 
कारज प्रभु कौ, सुद्‌ करे, हम तुम तौ सुगरीव॥€१॥ 


विसथ-विचार न तिनि हिये, रहत छिनकूु विलसाहि । 
जं हरि-कारज हित दिये, चित नित करि हुलसाहि ६ २॥ 


अस उदार को जग कहु, करत आपूनौ काज 
प कीरति दे जननु नित, मोहत सुरन समाज ॥६३॥। 


मधुर विचार मध्षुर करम, मधुर सुकीरति लोक । 
मधुर दिने दिन ऊजरौ, तन मन मधुर असोक ।।&8४॥ 


1 मलिन भये कहा, दहिय सोक हरि पाहि । 
कहा वापुरौ तम रहत, जोति जरे घर माहि ।।€ ५।। 


विसय न॒नेह कहावही, नेह बानि कद ओर। 
ग उषऊ ज्ूमियत, रस ज्ूमनि निज ठौर।९६॥ 


महं ~ नेह ~ = 
त ६ सुचि नेह पै, रुचै न मोह-बिकार। 
टि मन॒ मोदकर, राम-नाम उर धार।€७॥ 
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मधुर बेन सुमिरे सदा, उपजत मन इकं मोद | 
कवहुं न सोहत कामिनी, धरी रेन दिन गोद ।६८।। 


सदा तुलन सम चाहिये, यहै सफलता-मूल। 
राग-रंग ह उचित पे, जाहु न॒ रामहि भूल।६&। 


भृगति विगारे मुगति जो, कहिय नरक को मल । 
भृगति-मुगति दोऊ सधै, राम भये अनुकूल ॥१००॥ 


रामा-राम दुऊ सुखद, रामह रामा देय। 
रमा सरिसि रामा रहै, उमरि चरन-जल लेय।॥१०१।। 


राम भजे सब कछ मिलै, सबे नसे तिहि भलि। 
कवहुं न धीरज छोडियै, रोड रोड, कं फूलि।१०२॥ 


मधुर सुरनि सुख ऊपजे, वे रार्जाह तव कण्ठ। 
कबहु न हाथ पसारहीं, रतन धरे जिन गण्ठ। १०३ 


हम तौ निसदिन, छिनहि छिन, सुमिरे तुम्हरे साथ । 
दीनबन्धु करुना करी, दियौ हाथ महं हाथ।।१०४।। 


कहा लह्य परि मोह लखु, हिय राखहू नित राम । 
कामधेनु जिनि घर लसत, तिनु मन चहिय अकाम।१०५।। 


उतरहु समर विसाद तजि, करि विक्रम, जसु पाड। 
हिये राम धरि नित जपहु, छिन-छिन जग हृलसाड ॥१०६॥ 


सुमति तऊ जिय ऊपजै, जौ हरि-समिरन नित्त। 
कटा बापुरौ मन तजहि, न॒ कामिनि वित्त।।१०७॥ 


मुरक्ञायौ मन नित लै, जहँ आनन्द उछाह | 
उत प्रमाद करियं कबहु, नाहि, सारियै दाह्‌।॥१०८॥ 


-एि ४ 
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मधुर मधुर धुनि कोजिये, जौ नटहोय खम नेक। 
अति प्रसन्न मन गाइये, चिन्ता नरह अनेक ।१०६॥ 


सुमिरि सुमिरि मन राचिये, हरि-मोहिनि-छवि-रूप । 
दरसन-रस महँ वूरिये, करिय सरूप निह्प ॥११०॥) 


मान वड़ो तिनि कौ जगत, जे हरि-सम्मुख दीन। 
दौनवन्धु निसदिन लखत, तिन हित करनालीन।॥१११।। 


तनिक न संसय कोजिये, पीजिय रस हुलसाय। 
मधुर भाय सों लीजिये, दीजिय मधु उसंगाय।॥११२॥ 


तिर्नहि न चिन्ता वापुरी, व्यापहि ठादी दर। 
टुकूरनटुक्‌र वौरो लखे, जे ह्रिपद मदबृूर ॥११३॥ 


सरल मतौ यहि मानिये, रामनाम स्वंस्व। 
जमिय उमंगि मन महू सतत, लहिय विरल वर्चस्व ॥११४॥ 


मेधा, बुद्धि, प्रताप बल, कीरति, नौनिधि-धाम। 
छ्िनुचिनु बटे, घटे न कछु, पल-पल सुमिरे राम।११५॥ 


कहा किय हरिनाम की, महिमा सतत अनन्त । 
सेस सारदाहू थके, कहत न॒ बनत दुरन्त ॥११६॥) 


तनिक घरिय सन्तोस मन, तजियनधीरज, धीर। 
कवहुं, कहूं, किनिहू सुन्यौ, चूकत हरि को तीर ।११७\। 


सीता हरी, तऊ न हरि, तजी विमल मरजाद। 
रावन हत्यौ तऊ, जवं विसरयौ हर को याद॥११८।। 


हरि हर दे, नहि जानियै, धारि अनोवे रूप। 
रामं विहरत भगत भन, रंक होड कं भूप।११६। 
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कहा न हरि हर के भये, कहा न हर हरि केर। 
दोड उपास्य, दोर्जाह भगत, तनिक समञ्न को फेर ॥१२०॥ 


बिरचि बिरञ्चि कहा करे, निज कारज चित लाय । 
नाभि कमल सों उपजि सो, बन्यौ निमित्त सुभाय ॥१२ १।१ 


तुम जिय जानि समीपता, करत जाहु हरि-काज। 
सुमिरनई बल दास कौ, संकट जह भाज॥१२२॥ 


बठ्इ विपुल बल दास हिय, स्वामि्हि दास-विचार। 
सोइ नियोजत निज करम, सोई रखत सम्हार ॥ १२३४ 


सदा समीपे हरि लखे, बसै सु अन्तर माहि । 
सुमिरे छिनु आभास लह, संसय-नाल नसाहि ॥ १३४) 
विरमिन करयं चिनु बिलम, कीजिय रुचि हरि-काज । 
हरि-पद-रज पहं छोरियै, जगत करोरनि ताज ॥ १२५) 
साज-समाजन चाहिय तहं, चहिय नेह, जप, ध्यान । 
रकं क यहि जग सुलभ, निरधन धनिक समान ॥१२६।। 


मदिर न तस कुं ओर जग, जस धुनि-मद नित चैन । 
लहत, कहत कछु ओर नहि, दहत दुक्ख दिन रेन ।॥ १२७।४ 


विविध स्वाद जग महँ लखिय, पै न अनढौ स्वाद । 
कोउ पदारथ पाइयत, जस हरि-सुधि-उनमाद ॥१२८॥४ 


बसहु नित्त निरभय भये, हेसहु, लसह जग माहि । 
हरिबल तौ निरबल कबहु, आपु समुक्लिये नाहि ॥ १२६।४ 


बदन सोद जो खिलि करै, मधुर बचन हुलसात । 
सदन सोइ जहुं नाम-धुनि, मन-सरोज बिकसात ॥१३०।४ 


तुलसीदल-सी विरल जग, आनि सुओौषधि नाहि। 
पाप-ताप नार्साहु छिनकु, उपजहि घर-घर माहि ॥ १३१ 
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प्रतोद 
(सोरठ) 


हमहि न दीजिय मान, हम तौ हरिसेवकं विनत । 
लसत सरस मुसकान, काहू की इन आखरनि॥१॥ 


करि करि मधुर सनेह्‌, कोउ लिखावत जात नित। 
कहा वापुरी देह, करति काज कुड जगह मह्‌ ।॥॥२॥ 


गनपति भये न व्यास, लिख्यौ महाभारत जदपि। 
जिनहि नाहि विस्वास, ते जननिउ कुलटा लखे ।३॥ 


तिनहि न व्यापत मोह, जे हरि-चरनन सिर धरे। 
नाहिनि छिनक्‌ बिछोह्‌, उर-मन्दिर धारे प्रियहि ।।४॥ 


विपति-नसावन - काज, चिन-छिन कोड खरे रहै । 
बाह गहे कौ लाज, हरिहि आपु निसु-दिन रहत ।॥५॥ 


मगन रहृउ दिन-रात, चौकी सन्तत देत कुडउ। 
कबहु न मुख पियरात, हरि देर्खाहि छिन जनन कँ ॥६॥। 


हुलसि करहु हरि-काज, देह प्रान अरपन किये । 
निरखत सुरन समाज, ध्र विलास हरि कौं हरसि ।७॥। 


हम-तुम सन्तत साथ, तनिक न मन संसय करहु । 
नित सुहरावत माथ, नेह भरे कर सों हुलसि।८॥ 


हमहि तुमहि का काज, निज प्रभु कारज नित करहि । 
राजहं सुरन समाज, मूनिबचननि करि वोधगम।।&॥ 
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नोरिय विबुध समाज, नित नित बानी-पुहुप-रस । 
तिहूं लोक कौ राज, तर्जाहि सन्त॒हरिपद गहे ॥१०॥ 


मानुस-जनम मिलं न, मिल तु हूरिपद-नेह नहि । 
ते ज्षूमत दिन-रेन, जिन हिय रामकमल खित्यौ । ११॥ 


मधुर-वचन हइलसाहि, जे सज्जन सहृदय सुघर। 
प इक छिनु बस नाहि मदगज बिनु अंकूस गहे ॥१२॥ 
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नीति 


कहियै दिनु कौ दिन सदा, ओर रेनि को रेनि। 
सुपनखा कहुँ घोसियत, चनद्द्रवदनि मृगनेनि' ॥१॥। 


सोई मानुस जगत महं, कहत ठीक कों टीक। 
काहू कौ सुवरन रदै, साचि कसौटी-लीक ॥२॥ 


डंडी मार करं क्‌, नाहि तुला कौ दोघु। 
वेरईमाननि कर-परी, लहत न छिन सन्तोसु॥३॥ 


इक “सिच्छा' "अभ्यास" इक, इक पूरौ अधिकारः। 
अनधिकारि' वरत सदा, नाव गये मंज्ञधार।।४॥ 


विमल जु मन-दरपन कहा, जप-तप-त्रत-उपवास । 
निरमल जल प्रतिविम्वियत, सोभा-सहित अकास ॥।५॥ 


सूधे मन, हलुकौ दहियो, नाहि कपट-छल-भार । 
टेढो-मेदी चाल जित, उरञ्चन उत निरधार।॥६॥ 


सुरसमूह जह संचरहि, असुर भर्जहि जिय छोरि । 
भानु-मयूखनि-सर लवे, लिहू उलूक मुख मोरि ॥७॥ 


जितै गरव उत ज्ञान कहं, लोभ जिते, कहं मान । 
1 | < = ) 
कहं "पवित्रता" काम जह, जितं कृपन, केह्‌ "दान ।॥८॥ 


करतलगत सम्पति उतं, जित हरिनाम-अधार। 
चन्द्र-विम्ब दरपन गहे, बिलग न जोन्हं अपार ।€॥। 
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आसंका-भय संसयहु, तजि करिये हरि-ध्यानु। 
अथिर, मलीन, सरोवरनि, प्रतिबिम्बित कहूं भानु ॥१०॥ 


सरम सीटौ, मीटठौ सुफल, कठिन चलनि मराद । 
जानहि बानर बापुरे, कहं अदरख को स्वाद।॥११॥ 


त्याग बड़ौ कं हरि बड़े, कहा कहिय, जिय संक । 
बलि-वामन-गाथा सुनी, हरि तहं लियौ कलंके ॥१२॥ 


त्याग किये, मन, कामना, कहा बापुरो इन्द्र, 
वं काहू धट तं कबहु, जिन हित चितहि उपिन्द्र ॥१३॥ 


आनंद लीजिय मनहि मन, ज्यों गगा गुर खाहि। 
कबहु न माथौ फोरियै, उनि संग न जिनि लखाहि ॥ १४॥ 


बहे अमिय गरलहु बहै, लखहु वृक्षि हिय मार्हि। 
पाले, मरजादा तजे, कबहुँ न संसय नाहि ॥१५॥ 


ज्यो ज्यों बृढौ मनुज-तन, ज्ञान-भानु तरु नाय । 
प करनी-गनिका खरी, दूरहि सिह दिखाय।॥१६॥ 


घोंधा-संख, गरल-अमिय, सीप-मोति इक लर । 
उपजहि, पै आसन लहुहि, आपून-आापुन तौर ॥ १७॥ 


जानत नह, जानन चहहि, नहि, कबहु, किहि पाहि । 
“र्गी की इक टांग' नित, धघोटत सिस्यनु माहि ॥१८॥ 


गररु-घण्टाल बनें फिरहि, नहि रहस्य कौ ज्ञान । 
चुगली-निन्दा बल चहहि, जीतन सकल जहान ॥१६॥ 


लान उतं, सद्धा जितै, फल उत, जित बिस्वास। 
जित संसय उत लखि परत, कबहुँ न ईस उजास।।२०॥ 
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वन-उपवन विकसित कुसुम, वित रहि मधुर सुगन्ध । 
पनस - पीडित नासिका, लहत न, सन्तत अन्ध।।२१॥ 


जिनि की रसना तें गई, कबहुँ न॒ जनम-वटास । 
तिन कृतियनि कित पाइये, मन, ब्रजवोलि-मिटास ॥२२॥ 


मनन किये तं मुनि-वचन समुक्ि परे सतभाय। 
संकित मन जननिउ लखत, "कलटा' भगति नसाय ।॥२३।। 


संकित मन समृक्ञन चहहि, महामुनिन के सूत्र । 
सिन्धु-गरभ पठत कबहु, नाहिन दीरघसूत्र ॥२४॥ 


जगमगात हीरौ किते, कित लदियन भुस-भार। 
जिनि घर भूखी भैस वे, का जानहिमनि-सार॥२५ 


सिहिनि एक जनै बवर, कुतिया जनै अनेक। 
बवर अजायव घर धरे, पिट्लनि गोदिन सेक ॥२६।) 


नेननि लखियत त्रियतमा, नेननि लखियत मात। 
नेननि लखियत पूनि सृता, ओौरे दीरि लसात।२७॥ 
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प्रेम 
रूप-रसिक नयना सृघर, निरखि-निरचि रस पादि । 
रुधिर-नदीदे कृकूरा, हाड चचोरन - जाहि।।१॥ 


प्रिय के गुन प्रिय, दोस प्रिय, प्रिय अटपटो सुभाय। 
गोरे मुख सखि तिल सदा, कारो छवि अधिकाय ।२॥ 


भाय बरु, मन बपरे, उह न कटक अनहोनि। 
नन लाहु, नित अधर-रस, नतरु भली परसु-जोनि ॥३॥ 


भाय-जगत मनमोहिनी, लखिन सकं अंसुआनि। 
ब्रेलि बच्छ लौं लिपटि, गल, मेलत मृदुल भजानि ॥४॥ ` 


भाय इनि अनुभवहु मन, कठिन सुकोमल भार । 
मुख-समीर सूषहु सुरभि, लहु अविरल रसधार ॥५॥ 


` कौन मनोरथ अनभयौ, कौन केलि रस नाहि। 
अन्तर क्कि निहारियै, अखिल लोक बिलसाहि ।॥६॥ 


रोम-रोम कोमल परस, मन अनुभवत उछाहु । 
तनिक न भार, संभार नित, छिनुक नाहि उरदाह ॥७॥ 


लहि लहि पुलकित परस नित, सरस केण्टकित गात। 
रोम-रोम छिनु-खिनु हरस, उमंगि उमेँगि उमंगात 11८1 


इन्द्रिय सृच्छम, तस बिसथ, तस अनुभव, तस लोक । 
ओरे एक सरीर जिह, व्थापत कबहुँ न सोक ॥६॥ 
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जह वियोग नहि, सोक नहि, सरस सतत संजोग । 
तहं पहुचे मन, धूर-सम, लागत लौकिक भोग।।१०॥ 


उठत सून्य महं इक सतत, भीनी मधुर सुगन्ध। 
सतत सुवासितं मोर मन-मधुप रहत रस अन्ध।।११॥ 


इक दरसन अति निकट कौ, अधर रहत मुख पाहि । 
पे न हिलत मुद्रित सतत, इक छिन अन्तर नाहि।१२॥ 
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मनोरथ 


पूनि उछाह मन छार, छनि छलि पूनि नाहि। 
छेरि-छेरि छिनु-छिनु नयन, भौह न पुनि दुरि जाहि ॥१॥ 


पुनि-पुनि सतत अलस-करनि, परखि अमोल कपोल । 
तुसित नयन पुनि देखि, सुनि-सुनि मधुमय बोल ॥२॥ 


अगलता लपिटाय हिय, लिहौ नयननु माहि । 
निज प्रतिबिम्ब लखे तहां, कच्छ संसय जिय नाहि ॥२॥ 


च्नुदिनु से,दिनु पाख से, पाखु बरस से मोय। 
बीते, उर कसि उन छिननि, कहिहों नयन भिजोय ॥४॥ 


अधर अमिय-धर उन छिननि, कस हुडहं पुनि दुर । 
मधुप सरिस रस चाखिहौं, भूमि सुरभि मद-बूर॥५॥ 


कहं न॒ जूटी पाखुरी, भ्रमर कर्राहि रस-पान। 
पुहुप सतत देवन चढत, जानत सकल जहान ॥ ६॥ 


किमि पाथर हिय राखि, आकुल मो-मन प्रान। 
कबहुँ त करुना उभरिहै, लखि निज नयन-निसान ॥७॥ 


मारहि कं ज्यावहि उनि, नित पूरौ अधिकार। 
कं सींचहि तन प्रान छिनु, कं पुनि डार्हि जार॥०॥ 


डम उनके मूरति बसी, मन सुमिरन दिन-रन । 
कहा कहिय, कासो कहिय, कस न क्य नहि चैन ॥६॥ 
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हिय सों हिय सांचइ मिलत, मिले बच्छ सों बच्छ। 
कहं प्रमानु तहूं पूछियत, जह सब कच पिरतच्छ ॥ १०॥ 


कहां विलगु जौ मन लग्यो, कहा हेय जौ नेह। 
कहा विचारिय हिय दिये, दुर रहै कस देहु।११॥ 


देह न प्रिय, पे प्रिय तॐ, सतत नेह कौ गेह्‌। 
देहरि लघे विन कितं, मन्दिर दरसन लेह ।१२।। 


कसक न कस जिय सालिहै, जौ तन तें तनदूर। 
प्रान एक तौ अवसि मन, तर्नहि चहै रस-बूर।॥१३।) 


कहउ, कोड कछु दम्भमति, पै प्रतिदिन यहि सांच । 
जह्‌ दाहकता लखि परत, जानिय तहं नित आंच ।। १४॥। 


मन तौ सुनि-सुनि साच नित, लेत असंख्य हिलोर 1 ` 
१ संकोचवस बापुरो, तन न छअत सुख कोर।॥१५।) 


प्यास नीर पिवादयै, कचछुक मधुर तहं घोलि । 
कटां धटे. सर वर कच्छू, देखि लीजिये तोलि ॥१६॥ 


कोड भंगिमा मन॒ बसत, कोड सरस मुसकान। 
विरल दीठि तिहि लखत पै, लखत न छिनकु अजान ॥ १७॥ 


क्स न॒ सुधर मन ऊपजं, तन्त्री छेरन चाह्‌। 
लखे बीन कस रहि सकं, मन बस करि परवाह ॥१८॥ 


कस न केसन हित भुजनि महं, उपै आकुल भाय । 
जौ विछुरौ प्यारौ मिल, सन्तत मधुर सुभाय॥१६॥ 


चसन मन चह, तन चछिपड्‌, मधु नित रखडइ चराय । 
धन्ति खूप तोरी कला, नेह खरौ पचछिताय ।२०॥ 


त्रज-बल्लरी-विलास 
((-0 24|\/81118 (01661010. 01411260 0 6810011 


मसनि दुर, पुनि पुनि हंसनि, कसनि न कबहुँ भजानि । 
असनि समान कबहुँ बचन, धन्ति रूप की कानि।२१॥ 


मलिन कबहुं कुं होय कहु, परसे चन्दा जोति । 
कबहु कहूं फीको परे, सुधर करन सों मोति।।२२॥ 


हरिनहु चंचलता तजहि, नेह-परस सों मानि। 
रसिके न बधिक, जु कर चलि, नेह भूलि मनमानि ॥२३॥ 


तन मन अरपे मधर सुख, जौ इहि लोक लखात। 
कबहु न जानहि पसू-हियौ, छिनकु रौदि जलजात ॥ २४ 


मदन-बान क्कु ओर पं, नेह-बानि कछु ओर । 
बान तुरत घायल करत, बानि करत सिरमौर ।॥२५।॥ 


पसुहि कहा, तिहि सब सरिस, भुस कि सरस पकवान । 
१ रस-चाखन रीति की, रसिक-हियहि पहचान ॥२६।॥ 


मधुप किते, कूकर कितं, कित पराग, कित हार। 
गूज किते, कनि कित, कित पान, कित फार।॥२७।४ 


किते अह्रनिस क्लभिनबौ, कित दइ छिन उनमाद। 
किते मधुर-चिन्तन कितै, तजन लोक - मरजाद ॥२८।? 


मसी न मुंह कारो करै, उबटन केस न सेत। 
नेह न तन कलुसित करै, प्रेमी कबहुँ न प्रेत ॥।२६।१ 


जग अनन्त सृन्दरिन पे, मोहदं सरसुति-पूत । 
कोउ जितै मन कामिनी, बिरल बिरंचि-पसूत॥३०॥' 
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श्र गार (संयोग) 


नयन भले अति सोहन, सरस नेह की धारि। 
जिन सो निसरी गंग सी, सोक-गलानि पखारि॥१॥ 


नेह-निहोर हये करे, धीरौ गहन प्रभाउ। 
पं रसबृरी कस कहै, निज मुख, चल्‌, सुख पाड ॥२॥ 


अमृत-चसक सोहत सतत, नियरे कस चखिये जु। 
 ललकिं न धीरज छडिये, छलकं नहि लखियं जु ।३॥ 


मधुर छिननि रस॒ पीजियं, अविरल अनुमति जान। 
नयना ज्ुकिं सब कुं कहं, रसना-बस न बखान ॥४॥ 


सरस-परस उमंगाइये, मदनूरौ मृदु-गात। 
अघधर्पाखुरिनि पोंछिये, पुनि कपोल हुलसात ॥५॥ 


जौ सनेह्‌-निधि धीर पहं, तौ न मिय कदु दरि । 
यहि मन्थन कच्छ भौर जग, सुर बनि लहु सुख-मूरि ॥६॥ 


उनि नैननिऊ ऊपजै, अविरल सरस हलास। 
परस कर प्यासे अधर, वितरं मध्‌र सुबास।॥७॥ 


प्िय-बिसाल-उर सों कबहु, गौर न कँ आधार । 
जह . उरोज धरि लहत छिन, सुन्दरि जीवन-सार ॥८॥ 


५ कपोल अधरनि धरे, जे नयना मद-मुद । 
बहियां प्रिय गल लसत, ते चाखत रस-बृंद ॥६॥ 
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प्रिय उर-सिर, मूदे नयन, मेलि सुकण्ठ भजानि । 
मौन गहे सुन्दरि खरी, अरप्यौ तन-मन प्रान॥१०॥ 


कोड कहै बेननि, कुऊ नैननि कहै सुभाय। 
सेननि छिन सवकच्छु कल्यौ, लखि, लजि पनि सृसकाय ॥ ११॥ 


लखत हरस जिय ऊपजे, चखत कल्यौ नाह जाय । 
लखत इन्द गहि उन छिननि, नखतनि इन्दु लजाय ॥१२॥ 


कितं चपलता बावरी, जा छिन सरस कपोल) 
रोम-रोम मदमय, चखे, मधु पिय-अधर अमोल ॥ १३ 


उठत आपु छिन महं अधर, करत रहे जे नाहि। 
आकुलता तिनि, जिनि कियौ, आकुल कुड पल माहि ॥ १४।४ 


भ्रमर कलिनु सुजस दयौ, गजि मूजि रस पाई । | 
चमी कोमल र्पाखुरी, स्षूम्यौ पंख पुलाई।१५।४. 


खिलि अधमुंदी कली लहि, अलिमुख-सुरभित स्वास । 
कहं संकोच हिय जरह मिले, उपज्यौ मन विस्वास ॥ १६॥ 


जा छवि कौ सुमिरन मदिर, तिहि दरसन कंस होय । 
सोई जानै जो भयौ, नित आकुल मग जोय ॥१७॥ 


आकल तौ छिन-छिन भये, पे संकुल छिन नाहि । ` 
कबहुँ पसीजै पाथरउ, चन्द्रकान्त पल माहि ॥१८॥ 


हमहि कहा, हम तौ दियौ, मन अब तुम्हरो, प्रान। 
फेकहु, राखहु कचु करहु, पे आपन जिय जान।।१६॥ 
हरिन चपलता जो तजं, तौ कस हरिन कहायं। 
प सोहत तिउ अंक महु, नेह परस हुलसायं ॥२०॥। ` 
सतत मिलनं तहं वि रह्‌, जह इक अन्तर नित्त । 
ओसधि-दरस न नास्ियत रोग, सोचियै चित्त।।२१॥ 
अधर अधर पहं, पुनि कबहु रहँ अधर अधरानिं। 
अधर जाम तिनि कुं धरिय, तजिय गह्य सुखमानिं ।॥२२॥ 


त्रज-बल्लरी-विलासं :: ६€ 
((-0 4|\/81118 (0161010. 01411260 0 6810011 


"89 


श्रु ग्7र (कियोग) 


कवर्हुक सीतल चांदनी, कबहुँ अनल बरसाय । 
यहि वियोग जह चन्दनहु, नित अंगार लखाय ॥१॥ 


बिरह विचारि विकल भयौ, सो हिय अजु तिहि पाय । 
कस न विदारित अज लखिय, कल न पाय कलपाय ।२॥ 


मधुर छिननि की यादहु, उर सालदहि दिन रेन। 
पन तजिय मीठी कसक, तेहिकारन, वे नैन ।३॥ 


विरह-विसेले दिन महा, सुधि-जहरीली रेन। 


कोटि मधुरिमा वारिये, अस विस कहूं मिले न।।४॥ 


मदन महीप विबस किये, सुर-नर-मुनि सव टौर। 
समदरसी जग देखियतु, कोड नृपति-सिर-मौर ॥५।। 


हुलसि केलि नित-नित करी, अजहूं नाहि अकेलि । 
तो तनु सोंतनु मिल्यौ अजु, तनु महं तनु रसवेलि ॥६॥ 


विरह्‌-विसाद जवे. हिये, उपजावत इक मेल । 
तवे आइ मनु प्रियतमा, दिसत नेह कौ गेल ।।७॥ 


अनल न नेह भसम करे, नेहडई्‌ काल न खाय। 
नेह-अमिय इक ॒वृंदऊ, पनि-पुनि देत जिवाय।८॥ 


विरह न कबहुँ विकल करे, जौ समिरन नित होय । 
तननि मंदे प्रियतमा, ठादी संक न कोय ।&।। 
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सरस हंसौही बान तौ, हिय दरपन महं देखु । 
अन्तर ज्लकि छिनुक लख, प्यारी नाहि अलेखु ॥१०॥ 


प्रानप्रिया तव अमरपुर, जितं न सोक गलानि। 
नाहि बुढापौ, नित युवति, हरसहु जिय सुख मानि ॥११॥ 


अंसृअनि रीञ्चति प्रियतमा, लखियत कबहु न लोक । 
नाहि छोरियै नेहरस, विरस दुखी मन, सोक ।१२॥ 


अजर अमर ते जिनि मिल्यो, प्राननाथ कौ नेहु। 
सरसुति-सुत पति पाइ मन, हुलसत दुक्ड न देहु ।॥१३॥ 


नित नित बृञ्ञति प्रियतमा, अजह हिये की बात । 
पुनि का चहिय सुहावन, होहि सवे दिन रात।॥१४॥ 


्रज-बल्लरी-बिलास ‡ ७१ 
-0 ?५५/8/18 @0॥61011. 0141260 0 €6810011 


असू 


हरस, विसाद, निहोर, रिस, संका, नेह थकान। 
विरह, विबसता, सवृ क्यो, ठरि-ढरि उन अंसुआन ॥१॥ 


नीर-भरे राते नयन, पोंलियि अधर-प्रवाल। 
सीकर-सोभित कमल-दल, सहत न परस कराल ।२॥ 


सुमिरि-सुमिरि दुख की घरिनु, मुख पिय-अंक चछिपाय । 
फफकि-फफकि सुन्दरि कहत, मौन धरे हिय भाय ।।४॥) 


अंसुअनि मिलन भयेहु अज, भीजत बच्छ विसाल। 
पुनि-पुनि कण्ठ लगाइ तिय, पिय सुरज्ञावत वाल ।४॥ 


चिनकु न विसरत नयन-जल, वे नासापुट लाल। 
ममउरधरयौ कपोल हुं, सिसकि सिसकि बेहाल ।॥।५।। 
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छति 


ललकि लखत लखि पिय-नयन, तिय-हिय हृलस-हिलोरि । 
प सुभाय-नस् मोहिनी, चितवत भौह मरोरि।॥१॥ 


` अधर-दंस, बेनी गहत, दरपन निरखि लजात। 
पुनि चूमत चुम्बित अधर-बनिम्ब कण्टकित गात।२॥ 


बचन देह ललचै, लचं, मचं चित्त रंगरेलि। 
रचं पचै मन, पै अच, कबहु न रस-रसबेलि ।।३।४ 


निरचि-परखि हिय रखि, हुरखि, छवि जु गही, तजि लाजु । 
रखियतु, बनत न काड़्यतु, हीर-कनी सी आजु ॥४।४ 


कर कपोल धरि अपुनौ, कहि अंसुअनि हिय बेन। 
बेदी-अंक दियौ सुखद, धरी कबहु बिसरं न।॥५॥ 


उतरे चीर, न सकूुच क्ष्ुः अंग अंग स्ियरात। 
मो मन - मानसर मोहिनी, उमंगि उमंगि अनहात ॥६।) 
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लिठदेदन 


परसन-हित आकुल सतत, नित नित उमंगत अंग । 
कवहुं न आलिगन कयि, रूठत चपल तरंग॥१॥ 


कबहु न जूठे अधर सखि, मलिन कबहुँ नहि गंग 
कवहुं न सीठो नेह-रस, कवबहुं न विरस उमंग।२॥ 


भावरि ते भौँरो . श्रमर', (मधुप' किये रस-पान। 
पं मन-भोँरो मूखरहित, भ्रमत, न रस-पहचान ।।२॥ 


पनर्मिलन 
९2 


रकि ढरकि. अंसुजन भन्यौ, दरकि दरक्रि छतियान । 
तरकि तरकि कंचुकिं कल्यौ, दुख-सुख अजव वबखान ॥ १॥ 
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कद 
कसक बस मो मन सदा, तो मन सुधि सुकूमार। 
हमि भले सखि कण्टक, तुमहि र्पाखुरिनि-भार ॥१॥ 


` बिखदं कमल पग-पग, बहद्‌, सीतल सुखद बयार) 
सजन सिधारह सुखभरे, फरइ नेह की डार।२। 


मन एकत, तौ तन कहू, होड, न कचु परबाहि । 
सन्तत मो कहं जानियौ, बुरी दरसन-चाहि।३॥ 


नेह्‌-सनी पतिया मिलत, मो छतिर्यां सियराहि। 
रस-भीनी बतियां सुभिरि, रतियां बीतत जाहि ।।४॥ 


सेवा की भूलहु भली, भले कोटि अपराध । 
सुभिरि सुभिरि सुधि राखिहौ, तड पुरिहै मम साध ॥५॥। 


रचिहौ मन, मूरति सदा, यहि नयना, यहि मान । 
यदै भौह, यहि बैन-रस, यदै दीठि, यहि बान ।।६॥ 


चिर जीवहु हुरसहु सदा, हलसड निजः फलवारि । 
कबहुँ पवन ले आदह, इतहुं गन्ध, सुकूमारि ।७॥ 


हंसि हंसि जतन बिदा दर्द, नयन भरे अंसयुगानि। 
मंगलमय ओसर हरखि, रखी सकन की कानि।॥८।। 


चलती बिरियां नयन दोउ, क्षुकि, उरि भरि अंयुआनि । 
नमि पुनि चरनन दिसि बिबस,सब कद कल्यौ बखानि ॥ € ॥ 


त्यों मुख-दरसन दीजियो, व्यि जात ज्यों पीरठि। 
बाट निहारत धथाकिहै, इन नैननि नहि दीठि।१०॥ 
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अआ7ल्येक्छिक दशन 
(दृष्टि) 


ललकत पुलकित मन सतत, आकुल चहुं दिसि जाय । 
कितं दुरे घनस्याम} हरि, क्षिलमिल स्चलक दिखाय ।१। 


लोहित, कवहुं सुवनं सम, इक मनि नयनन पाहि । 
चमकि चमकि दुरि जात छवि, सुख कहि आवत नाहि ॥२॥ 


विविध रग अदभुत मिलनि, चतुर चितेरौ कौन ?। 
अनुपम अधर पियूस धर, सरस हंसनि, विसरौ न ।॥३।। 


छितिज एक ओौरे जिते, मन्द मन्द उटोत। 
धरनि-पिण्ड लखियत विलग, अनत कहूं तन होत ॥४॥ 


छिनु-छिनु रग विविध उत, विरल भासियत नित्त । 
दिव्य लोक इक दे खियत, सन्तत॒ भये सुचित्त ।५।) 


कबहु नील घन-बदन महँ, उज्जल दामिनि भांति । 
दसननि छबि बिलसत उत, मनु अकास बग-पांति ।६॥ 


घन तौ, पै गरजनरहित, चिलक न दामिनि माहि । 
सियरौ तन मन, लखत उत, छवि छिनु बिसरत नाहि ।७। 
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स्मरति 
(परकोया) 


सहज लजीली कर धर्यौ, मम उर कच सकुचाय । 
यहै अलिगन मनु भयौ, देखन चाहिय भाय ।१॥ 


पुनि पुनि करनि कपोल धरि, करतल धरि अधरानि। 
चमि-चूमि चुपचाप नित, पुर्यो भाय सुजानि।२॥ 
रही. दूर, पं दूर नहि, रही. , चूर, नहि. चूर। 
सील, सुधर, मरजादहूं, इक छनि भये न दूर।॥३॥ 
कबहुँ धर्यौ सिर नेह सों, धन्न भई यहि नाहि। 
मदे नैन, भरे उमंग, हिय घोरयौ हिय माहि।॥४॥ 
परसि परसि उरसरसकर, करयौ मनोरथ मानि। 
राखी सीमा सील की, सियरे तन-मन प्रानि॥५॥ 


दियौ कहा नहि ? हिय दिये, करयौ कहा नहि मानि । 
सुन्यौ कहा नहि ? सुर सूने, पै छिनहू न गलानि ।॥६॥ 


अधर अधर हिग नित रहे, पे न मिले इक वार। 
बनी रहै इक प्यास तौ, नेह सतत सुकुमार ।७॥ 


मौन सम्पन अति सुखद, पै न लोभ हिय होय। 
जो वाकौ वहि को उचित, कबहुँ न दीजिय खोय ।।८॥। 


दरस भलौ, जिय रस भलौ, भली सरस उमंगानि। 
परस भलौ, बतरस, भल, भली न विरस गलानि।।&॥ 
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७७ 


सगन्ध 
कबहुँ रसौहीं सौहं सखि, कबहु होत बिस-्गासि । 
कबहु उमंग तन-मन भरत, कबहुंक देत उरसांस ॥१॥ 


नेह भलो, बतिर्यां भली, भली कटीली भौह्‌ । 
नयना भले उतावली, पे न बिसैली सौँह।२॥ 


सोहि दिवाय, उढठाय दृग, वृक्षत करत निहोर । 
कहे, चुरावत गात, दुरि, छिटकि छिटकि चित-चोर ।३॥ 


सो साची सौगन्ध सखि, जासों उठत सुगन्ध । 
लजिय, हंसिय, सव कदु सहिय, करिय कठिन भुजबन्ध ।४॥। 


सलज नवेली क्षिक्षकि, क्षुकि, ॐरे उक्षकि लजाय । 
सह दिये, पिय-अधर धरि, अधरपात सुख पाय ॥५॥ 


सोहि _सलोने मुख दई, नयननि तनिक क्षकाय। 
` चित्रनि पुनि-पुनि बाल-छवि, निरखत कहत लजाय ।६।। 
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सरवी-भाव 


सखी-भाव अति कठिन जग, नित पति सौं हित, गेह । 
वाकौ तो ओर कद्‌, जासों सखा-सनेह्‌ ॥१॥ 


प्रिया, मातु, भगिनी, सुहृद, एकत इक सखि्माह । , 
यह सनेह कचु गौर जग, अरसिक समुक्षत नाहि ।\२॥ 


सनन पीजिय रूप-रस, परसि न करिय मलीन । 
सचि रसिकनु तै बनं, तोरत कबहूँं कली न ॥॥३॥ 


पांडसुतन से पति अछत, बूरत लाज जहाज। 
दरूपदसुता सुमिरौ सखा, भज्यौ सखी फे काज ।।४॥। 


आक-र्आंक महु भेद सखि, इक तन, इक मन माहि । 
मन-पाटी के आखरनु, मेट सकं : कोड नाहि ।।५॥ 


कल्क धरनि सों गोपियत, कुक गुपूत पति पाहि । 
मातु-बहिनि सों कुं गुपुत, सख्य गुपूत कदु नाहि ॥६॥ 


प्रिय लतिका, फल-फूल प्रिय, अति प्रिय सीचनहार । 
प्रिय उपवन, अर प्रिय पवन, प्रिय सोहनी बहार । 1७1} 


अन्तर खोलि दिखाद्ये, सखिहि, तजिय संकोच । 
सब कच जाको, कच न पै, करि कबहु न सोच ॥८॥ 
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यश 


सुधि हिय रखि मनमोहनिहि, सदा समु्चियै पायु। 
जहं विद्कुरन कौ भय न कषु, तहं कत भ्य उदासु ॥१॥ 


सुधि-मनि, श हिय-जाभरन, लदियै सतत उजासु। 
जो मन सों नहि दरि, तिहि, सतत जानिये पासु॥२॥ 


व सराहिय मनहि मन, ईस वसत इहि माहि । 
^ मानुस कहा, अमरवृन्द विचि आहि॥३॥ 


सुधि सव कष्‌ लख वापुरे, निज सुधि-वुधि विसराहि। 
सुमिरे सुरगन छिनक्‌ महं, उरि भाजत चलि आहि ।४॥ 


सुधिवारे जानत सदा, सुधि सुमिरन कौ सारु। 
कवहुं न वृधि, तहु संचर, चरडइन तरकु-विचार्‌ | ५।। 


शव ध करि जनियतु कवहुं, यहि रहस्य, यहि सार । 
च न जगत कच्यु, अचल तथ्य निरधार।। ६।। 


व सन्तत राखियं, आपति रहत न नित्त । 
< भागरबला तजी, मन्थन भये, दु चित्त ।५॥ 


= 1 रवि, कुँ संचरिय, तजि संसय-सन्देह्‌ । 
स्वर, अमर जित, बसत समृञ्चि निज गेह ।।>॥ 


सृधि-चिन्त 
0 मन लिये, जित-तित बिचरहि सन्त । 
रगाठरिनि - भार धरे न लसनत।।&€॥ 


:: त्रज-बल्लरी-विलास 


((-0 0॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 


सुधि-बीना, मन अगुरिनि, बाजहि सतत सुजान। 
नहि फूटन कौ भय कबहु, नाहिनि कबहु थकान ॥१०॥ 


सुधि सरयू, मन अवधयपुर, राघव उमंगि नहाहि। 
लीजिय चरनामृत विमल, कोटिक पाप नसाहि।॥११॥ 


सुधि-मथानि मथिये सतत, घट-मट्कौ चित लाय । 
घट-घट-बासी नवनि बनि, आपु चलइ `उतराय ॥१२॥ 


सुधि रेसम-रसरी मृदल, जाकौ ओरन छोर। 
सिथिल न बन्धन कबहुःपुनि, कौन सकं मूख मोर ॥१३॥ 


सुधि-रजनी नित ऊजरी, बितरत. हरि-मुख चन्द । 
सोरह्‌-कला-सुहावनी, जित सित ` छबि-मकरन्द ॥१४॥ 


सुधि-सोपान सुरग चदय, गहि गहि नाम-अधार। 
नहि संसय, नहि भय कच्क, डारिय पातक-भार ।।१५। 


सुधि सुगन्ध-बासित हियौ, लखि हरि हुलसि तुरन्त । 
आपुहि निजु-मन्दिर करहि, नित सेवहि सुर-सन्त ॥१६॥ ` 


सुधि-दरपन सब कच्छं निरखु, ज्ञारि पौछि सब धूरि । 
-कोटि-कोटि बिरम्हुंड उत, बिलसत कच्छुक न दरि ॥१७॥ 


( 
-सुधि नैया अति बिरल इक, तुरति चढत अकास । 
कहं बूरन कौ भय उत, जितं न जल-यल पांस ।1१८॥ 
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८२ :: 


स्वल्न 


जागत बिजुरी लौ सदा, छिटक छिटकि छिपि जाय । 
सपुनन सु चञ्चल प्रिया, भुज भरि कण्ठ लगाय ॥१॥ 


जागन तं सपनो भलो, जहं न रोक नहि टोकं। 
लोक-लाज मरजाद नहि, नहि वियोग नहि सोक ।।२॥ 


जो अनहोनी होय नहि, तौ कत सतत भुजानि। 
मो सपननु बिलसत सदा, प्रानप्रिया रसखानि ।।३।\ 


सुपन कहा जग सों विलग, तिन बिरच््वि कोड ओर ?। 
जागत किमि अन्तर महा, सोवत दुखहि न ठौर ।॥४॥ 


9 न सलम-सीकर चुजत, सदा सरस सुङ्खार। 
ह छोरि कचु काज नहि, सुपन प्रिया गलहार ।॥५॥ 


ताकि-ज्ञांकि नहि, भय न कच, नहि संकोच, नहि लाजु | 
नहि आतुरता, जानि यहि, प्रिया करत तहु राजु ॥६॥ 


५ कौ अदमुत मधुर, रंग-बिरंगौ लोक। 
ल।खयतु बड़ भागन कबहु, जहुं पहुचे गत-सोक ।।७।। 


हिय-बारे जानहि विरल, सपुन-हीरकन मोल । 
जान तुला उपजी अजौ, नहि, ज्‌ सकं तिनि तोल ॥८।॥ 


१८ महं ४ भेद पुनि, कोड गुन अर कोड दोसु । 
= बरवा हिय रोपियै, सदा होय सन्तोसु।&€।+ 
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सपुननि रस पाइय बिलग, सपुननि उपजें ज्ञान । 
सपुननि मन्त्र फुरहि कबहुँ, सपुननि सुर दरसान ॥१०॥ 


कबहुँ जागरन सुपन जिमि, कबहुँ सुपन ही सचि। 
नित अतीत जग सुपन सम, दीखत सुपनि न आंच ।\११॥ 


सुपन जागरन महँ सुपन, जागर सुपन सृुसुप्ति। 
सोऊ सुपन तुरीय महं, जो कदियतु नित मुक्ति ॥१२॥ 


परज्रहय कौ सपून जग, तव सपुनो कुं आनि ? 
अंसी अंस सदा सरिस, समुक्ि बृक्षि हिय जानि।१३॥ 
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छठ 2 


नकटा 


सुरज्ि सुरक्ञि उरञ्ननि मधुर, पुनि पुनि उरञ्ली जाय । 
कहा कहिय, का करिय, कस, हृजिय, कछ न वसाय ॥१॥ 


जिनि बानी असर रस भरी, अधर मधुर कस होये, 
सोचत, पुलकित मन सतत, होय कण्टकित रोय ॥२॥ 
भोंहनि तनिक मरोर इत, उत मनुहारि-निहोरि। 
रूठन-मनन सहज हमहि, उनह्ि उचित बरजोरि ॥३॥ 


वरिनि लाज कर सदा, सौतिनि-सी निज काज। 
राज कर्‌ नत नन हम, कहत न मन कौ राज ।४॥ 
तर्लह उरक्चि कहं वल्लरी, लरी ? नेह उर्मंगाति। 
< तनु भार मगन भर्ई, डारनु लिपटी जाति॥१५।। 
मन की गति किये कटा, सुधि-बुधि भली देह्‌। 
लहि-लहि करन परस हिय, उमर्यौ परत सनेह्‌ ।!६॥ 
कस विसरिय वे छिन मधुर, पिय परसे जवृ केस । 
फरि फेरि कर वावरी, करी, न सुधि कौ लेस ॥७॥ 
तिनहू कौं पुनि चाहिये, क्छक समञ्च कचु बृञ्च । 
माला किमि गर महं परै, उरि, बिलच्छन सूञ्ञ ।।८।। 
कवहुं न छिन इत-उत भये, धरि उन करनि कपोल । 
नन मूदि रस वृूरि नित, मदिर सुनत रस-बोल ।1€॥ 


करिय कहा, पिय अधररस, छिनु-छिनु चाखन चाह । 


हा, मन क्न चहत सदा, प मुख निकसत नाहि ॥। १०॥ 
परुसि विक्रम उचित जग, करिय जतन मन-मानि। 
वहन लजीलौ कामिनि्हि, कसिथै हुलसि भृजानि ॥११॥ 
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अएलिगन 


प्रान एक, तन बिलग लखि, आकुल युगल प्रवीन। 
भेटत भुज भरि कण्ठ लगि, वनत !एक' रस-लोन ।॥ १ 


हिय हिय सों, दुग दुगनि सों, अधर मिले अधरान। 
हिय बरे, दुग मुदि चले, अधर फरकि ठहुरान॥२॥ 


मदन-दुगं-युग-कलस पिय हियाकास उर्मंगाहि । 
सुख-समीर परसत फररहि, उमरहि, उर धंसि जाहि ॥३।\ 


कसत बन्ध, तन तन धेंसत, बिहंसत मदन-महीप । 
स्वाति-बिन्दु सुखकर परे, मुंदत सलोनी सीप ॥४॥ 


केलि-कला-कौसल-भरी, रतिसुख ललित-रसाल । 
सकूुच गये, कुच भार धरि, पिय-हिय सोवत बाल ॥५।\ 
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चम्बल 
९2 


रसना-रस डूबे दुऊ, कहत न कच बनि आय। 
अधर पात जिह्वा लिखत, जे अन बोले . भाय।१॥ 


छेरत दछृखत लजात नित, छर्ईमुई सी बाल। 
अब कपोल पिय-अघर धरि, मेलत गल भुज-माल ॥२॥ 





८६ :: त्रज-बत्लरी-विलासं 


((-0 41\/81118 (01661010. 01411260 0 6810011 


मदिरा 


नेह-सनी बतियां सतत, सोहदे साजन-नेह । ` 
निरखि-निरखि छिनु-छिनु बढ़े, उममेगे पुनि-पुनि देह ॥१॥ 


मदिर नयन, मदिरे बयनं, मदिर मध्रुर मुसकानि। 
मदिर नटनि, मदिरे सटनि, मदिर सलोनी बानि।॥२॥ 


मदिर अधर, मदिरे अमिय, मदिर चाख, तस मौन। 
मदिर भृजनि भरि उमरिबौ, भरिबौ रस, रस-भोन ।३॥ 


मदिर कसनि, तन उर धंसनि, मदिरं अधरनि-छाप। 
मदिर दंस, मदिरं कसक, मदिर मसक मद अप ।॥४॥ 


मदिर सिथिलता, मदिर गति, सनहु मदिर रस-बोर। 
मदिर उमंग मचलनि मदिर, पीडन मदिर करोर।५।। 


मदिर मिलनि-'सी-सी' मदिर, मदिर विरल गति चाह । 
उलटि-पलटि सब कच्छं मदिर, परम मदिर इक आह्‌ ॥६॥ 


"नाहि" मदिर, लिपटनि मदिर, मदिर तजन संद्भोच । 
खिले, मुदे नयना मदिर, मदिर मधुर तन लोच।७॥ 


मदिर अंक बिजुरी चपल, मदिर निदयता, जोर। 
मदिर, सवै विपरीलर तिन, छिननि भये रसबोर ॥८॥ 
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के 


4 


रात 


रस मदिरा बरे दुऊ, रही न कल मरजाद। 
किमि, कब, कचछु-कस, किन कियौ, कहा भयौ उनमाद ।।१॥ 


पिय हारे, हिय हुलसि तिय, निदय भई मनु आज्‌ । 
ठोकि-ठोकि ले मूल पुनि, विहंसि चुकावत व्याजु ॥२॥ 


सिथिल गात मद-वूर मन, कच्ुक होड, नहि ज्ञान । 
परसत पिय, जिय परम सुख, बाल भई रसखान ॥३। 


मन्दिर मदन विराजहीं, नेह-चीकनौ गात। 


भ 


ल धीरे-धीरे धंसिय, अरघ हेतु उमंगात।४। 


नित॒मृदु-अंगनि दीजिये, सहतो-सहतो भार । 
सी-सी' तौ लागे भली, भली न कबहु पुकार |) ५।। 


कहा गहय, छोरिय कहा, कटा करिय समूञ्जे न । 
जग-अग उत्तान, तन, वृुज्ञि-वृक्ि अगिनि वृज्ञै न॥६॥ 


2, सचरद,  चरइ विबेक-वित्ार। 
रसं॒रोंचे दम्पति मिलत, वसत नयौ संसार।७॥ 


त नयना दुऊ, दूटे कञ्नचुकि-बन्द। 
रखि-निरखि तन आपुनौ, सिहूरत लजत दु चन्द ।।८॥। 


व फेरत नवनीत तन, पुनि-पूनि चूमत `गात । 
सुमिरि सुमिरि निज निदयपनु, पिय तिय हियहि लगात ।1& 1 
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क्‌ न अनुचित उन छिननि, कल्‌ न सोच विचार । 
क्‌ न सीमा सरस रंग, सुधिन क्छ संभार॥१०॥ 


रस-रेग-चतुर प्रिया करत, केलि उमंगि चित चाव। 
कबहुँ नाव पै सकट, पै, कबहं सकट पे नाव ॥११॥ 


उन ठान्यौ हठ इक अजक, ष्टा" मुख ते निसरादहि। 
नेह "नाहि" र्हा होत षै, जानि-वृक्लिः बिसराहि ॥१२। 


कस विसरियवे छिनु मधुर पिय परसे जव केस । 
फरि-फेरि कर बावरी, करी न सुधि को लेस ।॥१३॥ 


पिय-हिय सिर धरि सोदयं, अस उपजत मन चाह । 
पुनि कर परस कपोल पहु लहिय मिटइ. उरदाह्‌ ॥ १४॥ 


मान कहा पूनि नेह कौ, मान कयि कहु मान। . 
मान मतौ पिय हिय बसे, माननि-मान समान ।॥११५॥ 
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नेह-पाती 


(दिवंगता पत्नी के प्रति) 


सुमिरि सारदा मनहि मन, पुनि गनेस सिर नाय। 
लिखहुं नेह-पाती सुघर, हिय-हिय रस॒ बरसाय | १॥ 


प्रथम सनेह-भरे करहि, परसि, मांथ, सिर, पीरि। 
कहहुं असीस सुमिरि अजौ, सतत रसौहीं दीठि।।२॥ 


ध्याइ-ध्याइ नयना सुघर, निपट कटीली भह । 
वषट कुसल उमंग भरि, देय नेह की सौह्‌।)३॥ 


सुखमय दिन तस रेनहु, चैन-भरी नित होयं। 
मधुर-छिनिनि सुधहू कबहु , उमरि-उमरि हिय सोयं ।(४।। 


ह्महिजु क्च तुम हंसि दियौ, राखहि चित्त सहेजि । 
सुभिरि सुमिर सुख लहदइं मन, रेन माहि कहं भेजि ॥५। 


कहू कोप, कं कोप पुनि, आकुल नित मन माह । 
सोचत, पै नहि कहि सकतु, उभरहि भाव समाहि ॥६॥ 


१ हं कच्छ दूर नित, गुमिरन माहि लखात। 
भय, इक सास हिय, उभरति सालति जात।७॥ 


५ क यनन, कवों, चौक निहारत द्वार 
भय न मधुर छवि, इत उत लखत असार ॥८॥ 


रोम-रोम उमंगत क 


५ बो, बरे सुधि मार। 


हियौ, हिय प्रतिनिधि निरधार।1&॥ 
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अरपन करन चह्यौ कक, लोक लाज मन मारि। 
कियौ अलिङ्खनु परस मिस, कस विसरिय सुकूमारि।१०॥। 


भुजनि माहि कसि वसु किये, सपुननि कठिन उरोज । 
चाख्यौ पुनि-पुनि अधर-रस, जीत्यौो विहंसि मनोज ॥११॥ 


मृदुल कपोलनि कच्छं दियौ, रस-बस हिय लपिटाद्‌ । 
मन-मानी सपुननि भई, जागे छवि न दिखाई ।१२॥ 


जागत हम तो बस रहै, लखी तरेरी भोंह्‌। 
सोवत नित निज वस करहि, तुमहि नेह की सोह ॥॥१३॥ 


सपुननि सो कस वचि सकं, जगे जु रख्यौ दुराई। 
उतेन तुमरो हठ चलहि, हमरिहि आस पुराइ्‌।।१४॥ 


सोवत अंक सदा रहौ, जागत सूनिय सेज। 
सपुननि पाई निधि किते, राखिय, कहु सहेज ।। १५॥ 


हम तो आपुनि सब कही, तुमहु न जिय महु राखु । 
हमरी सुधि आवत कबहुँ ? उपजत कच्छं अभिलाखु ।१६॥ 


कबहुँ आपुन-बावरे, जन की प्यासी दीठि। 
सुमिरि हिये कचु होत ? कं, उतहु फेरियत पठि ।॥१७॥ 


कबहुँ वयन हमरे सुमिरि, कच्छ उपजत मन चाह । 
नेहि-नेह सुधि, मूख कवहुं, निकसत मीटी आह्‌ ।१८॥ 


बाहुयुगल जे मदभरे, तिनि बन्धन मन मानि। 
लहन चहत कबहुंक हयौ, उमरत रस अधरानि ॥१६॥ 


कहु उरोज उमरत हिये ? फरकहि अधर-कपोल {1 
जौ साँचो मन नेह तौ, बोलहु रसमय बोल ।२०॥ 
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९२९ 


तन इत, पे मन जात उत, नाह्नि कचु सन्देह। 
भुवन व्यापि संकल्प जल, तहं बूरीं सब देह्‌।२१।४ 


देस-काल अन्तर न कचु, बूरे नेह्‌-विचार। 


तन हुलस मन सुख लस, सरसे हरस अपार।२२)४ 


वेलहु, खाहु, उमंगि रहउ, नित उपवन हुलसाउ । 
कवहुं त विदुरे मिलहि पुनि, जे बूरे रस-भाउ।२३।। 


हरि तुम्हरे हमरेउ, हम तुम्हरे, तुमह हमार । 
फेरि कहा संकोच कहु, हंसहु संच निरधार।२४।। 


सतत लस मुसकानि उन, अधरनि बिलसदं भौँह्‌ । 
कवहुं उदास न हूजियौ, तुमहि हमारी सह ॥२५। 
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वियोग 


स्वाति न बरस्यौ जलद जलु, चातक रटत उदास। 
नीते पावस बापुरो, पुनि पुनि लखत अकास॥१॥ 


सूख्यौ कण्ठ, थके नयन, सिथिल अंग, तन छीन । 
पे चातक घन सों कबहु, कियौ न चित्त मलीन ।॥।२॥ 


हौस गई, विनसी हंसी, गये बेन रस-बोर। 
धारा बिद्कृरे नीर महं, कबहुँ न॒ उठत हिलोर ॥३॥ 


मन-मयूर अव ना नचै, जीवन तनिक जंचं न। 
अगिन सतत यहि तन तचे, जतन करहु वचं न ॥४॥ 


कवहूं प्रविसि मन-मोहिनी, अरपी छवि जेहि द्वार्‌ । 
चिव्रहीन जिमि चौखटा, लखियतु अव हिय भार।॥५॥ 


देहरि नित पोँढति, मृदुल, पद पल्लव तलधूरि । 
पै नी-रज द्भ मलिन, अज, लहत न मंगल-मूरि ॥६।। 


लुका-छिपी सी अजह नित, करत प्रिया हित मानि। 
चमकि चमकि, पुनि-पुनि छिपत, विजुरी सी मुसकानि ॥७।॥ 


विरह-बिकल, छिनु-छिनु तपत, जात सतत मम गात । 
तवै प्रिया मनु आय नव, अंसुअनि मोहि न्हवात।८॥ 


सुघर-सलोने वे नयन, कबहंक बिसरत नाहि । 
जे नयना नयननि गड, ते बि्छुरेड कित जाहि ॥€।। 


बिरह-संक संजोग महँ मधु-सुधि भये बियोग । 
सालत उर, करियै कहा, ब॒रौ नेह को रोग।॥१०॥ 
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दिवंगता पत्नी के प्रति 


चिनु छिनु जिनिमन बसु कियौ, सरस हंसौही बानि। 
आजु कितं सुफलित लता, निरदय हिम विनसानि ॥१॥ 


श्रान एक तन द्वे जु सच्‌", वसियै इहि तन माहि । 
गंजाइस मन चहिय का, मो तन तो तन नाहि।२॥ 


तज्यौ सरीर न पै तज्यो, मम बचननि विस्वास। 
जीती बाजी नेह की, हंसिय, न भडइय उदास ।३।) 


काल भुजंगिनि, मूढ मन, समुञ्ि पृहुप-सित-माल। 
मेलि सृकण्ठिनि-कण्ठ हरि, विहंसत, भयौ निहाल ।४॥। 


निज कर अरपी विहंसि सठ, कालदूत कहं बाल । 
विमल बुद्धि-बल गरब हरि, छीनि लियौ ततकाल ॥५॥ 


मम चीतौ तिनि कहि दियौ', कल्यौ करयो" सुकूमारि । 
मो करनी उत “धरम' भई, धरम श्रान' निरधारि ॥६॥ 


हारि न मन इक छिनु, रही, जञ्षति विपति-मंश्चार । 
आचर ढकि निज प्रानधन, मनु दर्गा-ओौतार।७॥ 


ति भई ॑चछिन्‌-छिनु रही, ओढति बार करोर । 
र्जा पद-पदुमन लसइ, जुरी नेह की डोर ।॥८॥ 


सखिन्‌ ह निज प्रान-प्रिय, सोक-नसावन-काजु । 
मानहं पुन पतवार-बल, चेवत जनम-जहाज्‌ ।। € ।। 
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दि कंगता-पत्मी का नस्व{िख्च 
| सा० नखशिख | 


भोरी छवि, भोरे बचन, भोरौ मधुर सुभाय। 
रेन भोर भोरी प्रिया, निरखिय कौन उपाय ।१॥ 


विथुरीअलक न मान-बल, चल अंगुरिनि विथुरानि। 
अलक-जाल बेनी, कवहुं रही अनोखी वानि ॥२॥ 


वेदी सतत सुहावनी, अनुस्वार मनु ओम। 
मंगलमय मो कहँ रही, बांकौ भयौ न रोम।३॥ 


भौँहनि मैल न छिनकू अस, अधर सततं मुसकानि । 
तैननि चमक, उदछाह मन, सदा रही तेहि बानि ।।४॥ 


दुउ नयनन उपजात रहि, गंग-जमुन सी धार । 
सीतल सुखद सनेह कौ, सींचत नित एलवारि॥५॥ 


गिरिजा-पद-पदुमनि-सुरभि, सूंघी ले लं स्वाद। 
ऊंची नाक सुहावनी, राखी कुल मरजाद।।६॥ 


म॒दुल अधर-पल्लव रहे, किसलय-छवि-सरसान । 
कोपातप मुरञ्चे न चिनु, दरस-परस हरसान।॥।७॥। 


हँसनि-रेख-सोहित, सतत, रहे अमोल कपोल । 
छ रत-छिरत, कहत-सुनत, सुमिरतहूं रस-बोल ॥८॥ 


करतल चिवृक, मिले नयन, वृक्षति मन की बात । 
कबहुँ कवहूं सपुननि अबहु, प्रेम संगिनि दिखरात ॥&॥ 
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कण्ठ कूकिछिनु-छिनु कियौ, जिनि उपव यहि भौन । 
सो कल-कंठिनि प्रियतमा, काननि अजह न मौन ।। १०॥ 


कधि सों कधौ भित्यौ, र्यो तरगनि माहि। 
अनुभवियतु नित,चित अजहुः,परसब रनियतु नाहि ।११॥ 


भुज-बल भुज भरि कोटिगुन, कियौ सनेह-प्रभाउ। 
जिहि, सो अज मम भूज भई, तन तन नस्य सुभाउ ।॥१२॥ 


कुहनिन खिरकी धरि सतत, जोवति मम पिय-काज। 
छिनु-छिनु आकुल कुल तरनि,सौ अज सुरन समाज ॥१२॥ 


नैननि देत उराहनौ, मरके तनिक कलादइ्‌। 
मानिनि मान कियो छिनक्‌, नेह-सुधा बरसाइ ॥ १४॥ 


कर पल्लव सों मृदुपरस, सरस हासं उगजनन। 
कबहु कबहु सपुननि लगे, ठग सु तन-मन-प्रान ॥ १५॥ 


सौह्‌ देत, मुख मदि, जिहि, करतल दीन्हों चैन । 
सप्‌ननि सो अजहू करत, सुखदायो सुभ सेन ।॥१६॥। 


च॑चल कोमल जआंगुरिनि, कबहुंक छरति आय । 
भाय बूरि उन छिननु की, पुनराविरति लखाय ॥१७॥ 


पोर-पोर रस बोरि लिहि, छयौ सतत मम गात । 
सपृननि तनिक परस किये, हुलसत कवहं लजात ।।१८॥! 


रस-खनिनखनि नखत-भरी,ससि-कल-सोभित कीन । 
सपुननि गात सिहात मम, हियौ सुमिरि रस-लोन ॥ १६॥ 


॥ उभरत हियौ, मम मन्दिर सुखदैन। 
त्रिया, बारौ दियौ, नेह-भरौ दिन-रैन ॥।२०॥ 
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-रतनाकर से उदर धरि, मम॒ रहस्य की बात। 
भली पचाई, जगत में, उगरत ओौरत-जात ॥२१॥ 


नाभि खरज उपजाईइ मनु, सेस सुरन कौ सार। 
सरस वैन कीन्हें मधुर, मनहुं बीन क्ञनकार।॥२२॥ 


लाल दिये जिनि सोहने, रतननि-खान, बखान । 
जग-जननी के किमि करिय, आपु भापु-उपमान ॥।२३॥ 


कसी कमर करनी करन, निधि-कारन दिन रन। 
कबहु न अरसानी जु प, अरसानी कुं देन 1२४॥ 


-मदु तकिया बनि जांघि नित, हरति रही सिर-सूल । 
-सुरन-लोक राजति बन्‌, कव्रहुं कबहु सुख-मूल ॥२५॥ 


घोटा टिके नसामूरहैः भये बिपत-समुदाय। 
-बीर-बधू-भुकुटिनि कबहु, मेल न पर्यौ लखाय ।२६॥ 


टांग न दीनी काहु-मग, भई आसर नित्त । 
सखियनु-मन मोहति रही, लियौ हाथ महं चित्त ॥२७॥ 


चरननि-चलनि मृदुल कबहु, मन्थर सोहति बैन । 
जजहं वै पग-चाप नित, सपुननि मोहति स्रौन ॥२८॥ 


नखन खुरचि धरनी सुने, प्रान-प्रिया रस-बन । 
सलज दीठि, मुसकान मृदु, अरपन, छिनु विसर न ॥२६॥ 


अंग अंग भूसन सजे, नुपतिन प्रेयसि गात । 
कित भूसन कित सुन्दरी, भूपहु नाहि लखात ।।३०॥ 


पै सारद उपवन चने, सुरभित भाव-प्रसून। 
श्रिया अंग सजि सदा, नहि छिन-छिन छवि ऊन ।३१॥ 
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ठकीण्ण ओर कामिनी 


कामिनी-वीन, मिले, सदा, हिय उमरहिःसुख पायें | 
छिरन हेत आकुल परम, उर सों लिपटी जायं ।। १।। 


दोऊ अतिकोमल दुऊ, मधुर दोउ रसखानि। 
नक्र न ठ्स लगाये, हिय धारिय सुख मानि।।२।। 


नीन कामिनी दुड सलज, अत्तिकोमल, हिय सोय । 
छिरन चह मन उ्म॑गि नित, छेरनवारौ होय ॥३।। 


इत प्रवाल सुर-मधुर-धर, उत रस अधर-प्रवाल । 
पुनि दोउनि कस छोरियै, उत वीना इत बाल ।।४॥ 


लसत मेरु द्वै इत, उतउ, लसत उतुंग॒सुमेरु। 
दुऊ बीच सिर राखि पुनि, वीन कामिनी छेरु ।५।। 


नापुरो भुज रहित, सुरनि कटै मन-वैन । 
कामिनि मौन गहे सदा, भूज भरि परिय नत-नैन ॥६॥। 


ध काठ की पे सरस, कुच कठोर रस बोर। 
लगन दिढ अति मधुर, अधर दंस मधुघोर ।।७।। 


ध ५ ट्रसायं जु, अंग अंग सरसायंँ। 

ट कण्ठ उभरि दिये, छिनु छिनु रस बरसा ।।।। 
नेह- दड जं 
५९५८१ इड जीतियत, वीन कामिनी-हीय । 

चलाह्‌ रस भरी, खोलि आप्‌न जीय ॥&€।! 
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वीनाह इक कामिनी, कामिनिहु इक बीन। 
जो जानत सो रसिकवर, जग महं परम प्रबीन।।१०॥ 


नाहि सुरीलौ ? कवि कहा, सहूदय नाहि ? गनी न । 
राजत एकत रसभरी, लखिय सारदा-बीन।११॥ 


वीणा सुर महं सारिये, छेरि छेरि पुनि तार। 
मन आपुन रस घोरियै, तौ अलाप सुकुमार॥१२॥ 


बीना-कामिनि दोउ कहूं, रखिये जतन सुअंक । 
रतन दुऊ अनुपम जगत, हिय सोवडइं तजि संक ॥१३॥ 


वादक सुख ऊपजे, वीनाह सुख माहि। 
तनिक न हिलियें डोलिये, मन स्लूमिय, दुख जाहि ॥ १४॥ 


धीर-चपल बर आंगरिनि, राग छरियं वृ्ि। 
मींडेऊ सुख उपज, चहिये गुनि-मन सूञ्ञि॥१५ 


कवहूं न छेरिय अनमिली, बीना-कामिनि दोय। 
सारिय पुनि हिय धारिय, परसि परसि सुख होय ।।१६॥ 


मन्द मन्द बादक भलौ, श्ुमत, देत ज्ुमाय। 
वीना-जनम सफल मनहुं, जानि परम सुख पाय ॥ १७॥ 


आपु मौन दोऊ सतत, छेरे मधु-गुंजार। 
सुधर अगुरिनि छरियं, उमरहि छिनु रसधार।॥१८॥ 


गुनिन हिये सोहइ सदा, के कामिनि कं बीन। 
रागभरी ज्लूमत द्यि, भार हिये सुखलीन।१६॥ 


जे जार्नहि सोइ जानहीं, कामिनि-बीना छर। 
कवहु पुरवले पुन्न सों, आनि मिलहि इक बेर ।२०॥ 
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विविध छेर कर उपजे, भासइ्‌ बीन नवीन। 
सुन्दरि-नयननि भगिमा, नित्त नई रसलीन।२१॥ 


वौन-हिये सरसुति-वसन, कामिनि-बोलनि सोय । 
सोई रसिकन;मन लसै, कस वियोग पुनि होय ।॥२२॥ 


परदा रायिय जतन पुनि, परदा दीजिय आनि। 


बीना-कामिनि की मधुर, रस चाखिय मनमानि।२३॥ 


मधुर मधुर, घोरति सदा, सखौननि मघु गुजारि । 
बीना-पिकवयनी दूऊ, राखिय हिये संभारि ॥२४५॥ 


छेर छार कहूं उचित कटं, अनुचित हमहि न ज्ञान । 
पं कामिनि, वीना छिरे, गुनि अंगुरिनि, रसखान ॥२५॥ 
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कलह 


राई-नोन सदा भवे, दीरठि उतारन काज। 
भली न कांजी-वंद पय, निदय वीजुरी-गाज॥१।॥ 


नयन सलोनेई भले, भलौ सलोनौ गात। 
पेन लोन वतरस भलौ, रसरंग छिन विनसात।२॥ 


मेघ-अंक चपला निरखि, मूढ चकोरहि मोद। 
कटु विजुरी, कहं चांदनी, कहं तरजन, कहं गोद ॥३॥ 


कस बहुरे बीती धरो, गई वात वहुरं न। 
तुरं मुरं पुनि पुनि एर, तन, मन, परत न चन॥४) 


तरवब-तार एतो खिचै, जो उपजं गुंजार। 
अति ऊचौ, नीचौ न भल, बोलत कबहुँ सितार ॥५॥ 


वहि मरोर ओरं क्‌, ओौरे कट्‌ तरेर। 
कह रसबोरी काकिरी, कहं उलन को ढेर ।६॥ 


धनि धनि वे जन जगत जे, बचन देहि, नहि जाहि । 
भोरे मुख भूलि मनहुं, बातनि साच भुलाहि ॥७॥ 


सरल न नातौ नेह को, लिये दियि निरबाह्‌1 
यहै सोचि मो कहूं दियौ, रसिक श्रिया उर-दाह ।८॥ 


कूर कठोर खलनि सदा, खेंचिय कठिन कृपान । 
प कोमल हिय-पाख॒रिनि, का रजपूती सान।॥€।॥। 


रारे ठ्कुराई नहीं, बडो बडन हिय प्यार, 
अचिर पोक्छि लगाइये, उर, घायल सुकूमार।१०॥ 
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क्कछ-ग7 


कवहुं कटाच्छनि ब्रकिमा, सोहइ संसय ` नाहि । 
सतत तिरीछे नेन तो, सालहि नहि उर माहि?।॥१॥ 


अलक भुजंगिनि तौ भली, नाहि नागिनी बाल। 
केस पास उरञ्लन भलौ, वचनदंस उरसाल।। २।॥। 


चट केस मधुर छिननि, सोहत छन उपमान । 
प त्रिजटा बनि करकसा, छिन छिन्‌ खेचत प्रान ।३।। 


जनम जनम वनवास भल, पे नकरकसा नारि) 
कविताई्‌ ऊ कविन की, छित महँ देत वृहारि ।४।। 


लोटा विखरे कांस जिमि, सोंटा लै पुनि हाथ। 
फोर मूर परोसियन, खाय खसम कौ माथ ।।५।। 


कसि फटा उतरे समर, बचन-बान बरसात । 
महारथिनू-विक्रम मनहुं, छिन-प्रतिचिन दरसात | ६।। 


सूधीऊ उलटी लगे, आपनि उलटी सीध 
तू , आपु । 
नेह-दीठि सिव-सिव कितै, नित घूरत जिमि गीध।७॥ 


हय पुनि कचु भली, पै न दसानन-भैन। 
भरऊ नयना भले, नाहि भज गिनि-नेन | ८ 
५ #रकसा जगत महु, चोर न कहं घूस प हि । 
लत टां =+ लह जट र त तैन 
9दा तहं, कलह जह, वैन सुबनु जगाहि ।1&॥ 


गई नौकरी सिर पकरि 


आनि वसी , रोवत चौकीदार। 


स्क बागली, परम करकसा नार।१०॥ 
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रुधिर-नदीदी सी मनहुं, फरति ओंठनि जीभ। 
कहु अधरामृत उत लखिय, कबहूं न चूम्यौ डीभ ॥११॥ 


तन्त-मन्त्र॒ टुटका तजहु, टेसौ ओकरा कौन । 
भूत॒ भजहि छिनु करकसा, राखे भृतहे भौन ॥ १२॥ 


रूपहु भलो बसन भले, भलो नाम, कुल, गोत । 
पे हिय बसइ पिसाचिनी, इक छिन महं रन होत ॥ १३॥ 


कहा कहि बपुरे नयन, कहा करे सुकनास। 
कलह कूुलाहल जबु कियो, सन क्कु सत्यानास ॥ १४॥ 


बिसहू दिये जु ना मरे, ताहि सौपिये ताहि: 
करकस-तरकस-तीर छिनु, प्रान लेय हृलसाहि ॥ १५॥ 


तिनुकि अचानक जात उत, छेरे रस की बात। 
छिनुक न सूधौ मुख रहै, नेन-बान बरसात ॥१६॥ 


कहा करे पति बापुरौ, छेरत सुहुद अनेक । 
बीस बरस व्याह भये, लरिका भयौ न एक ॥ १७॥ 


कोकहु बरनी करकसा, मनु कहुँ होय निरास । 
लल्यौ न रस-चरचाहु महु, लेखनि भई हिरास ॥१८॥ 


पातिबरतह तहं सदा, देखिय संकटकारि। 
माह महीना चरनजल, भोर लेत सम्हारि।॥१६॥ 


चाय पियत उलटी भई, मानहु परान पराहि। 
सौकि तमाखू उन दियौ, ओटे जल, मुसकाहि ॥२०।। 


अति प्रसन्न, मन मगन अति, सौकि खीर मह खाक । 
चाही कर दधि धोरियत,.जा कर पंछी नाक ।२१॥ 
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हयस्य 
(क) संगीत-सम्बन्धी 


इ तहास 


पण्डित 


१,०६. 4: 


'मार-धार' धुरपद भयो, उपज्यौ सरस क ण 
हाय-हाय जव खयाल महू, टुमरी कियौ निहाल ।।१।। 


मरी गाभिनि जव भई, वड़े खान की ॥ 1. | | 
गजलनि-कन्वालिनि भरी, जनसमूह उमगा।च ।।९। 


(चीख-पुकार' भई उतहु, काननि रि-धरि हाथ । 
फिलम-गीत महँ लेत रस, जन-मनु भया सनाथ ॥३।। 


भ 
राम" गाव, "नाती" कुसुम, "राग, नहु, "सुरः आद । 
'ताल' तार-तर, "वरन" रंग, श्रुति" संहिता अनादि ।।१। 


'मारग' बाट जि्नहि सतत, 'अंगहार गलहार | 
तेऊ पण्डित जगत महँ, नाव मगन मक्षधार।।२।॥। 


इस्त॒ति होड, पुरान होउ, होउ गीतगोविन्द । 
सबहि सरिस निकसति सदा, इनके मुख-अरविन्द ।।३।। 


बहुंगा-बीन जिर्नहि सरिस, तेऊ मंगलकाज। 
(बीना-पुस्तक-धारिनीम्‌', ध्यावत पण्डित राज ।1४॥। 


जनमु-जनमु ते जे रहे, महा “असुर' बेताल । 
ते ^हरिदास' कहावहीं, विधना कियौ कमाल ।।५।} 
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उन पोथी इन बीन तजि, बीना पुस्तक-पानि। 
पूजो सरसुति अति विकल, सिर धुनि धुनि पलितानि ॥६॥ 


राजनीति | 
गुनि-जन-पारखि कित गये, नृपति रसिक-सिरमौर । 
नेता-अनुनेता बनत गायक, अनत न टौर॥१॥ 


राग-तन्त्र कदु ओर जग, ओरे सासन-तन्त्र। 
वादन-यन्त्र-मिठास कहं, पद्यत पहियन यन्त्र ?॥२॥ 


निज-गुन ते गुनियन . लह्यौ, जसु, नहि सासन-पाहि। 
मिर्या-मलार सुबासमय, अकबर के बस नाहि ॥३।। 


सुरन-सत्ु पण्डित, नटी, अनपढ़ गायक्र आजु । 
गेदफिकेया ह किये, पदमसिरी' धनि राजु ।॥४॥॥ 


लम्बोदर पण्डित प्रवर, कामिनिहू करि छीन। 
भदमसिरी' अजु लिग कौ, भेद भिट्यौ, तनु-पीन ॥५। 


विद्या-भुखन तकत निति, भये अनोखे राज। 
किन्तु भपदमभूखन" बने, फिररहि बिभीखन आज ॥६॥। 


आजु पसेरी बाईइसई, सबै निगोरे धान) 
धनि एेसौ बाजार जहुः जइयत सुखि प्रान ॥७॥ 


आज्‌ बुढापौई. भयो, गुनिन कसौटी हाय। ` 
भली भद `सुकदेव* तनु, तज्यौ सुजौसर पाय ।॥८॥ 


धनि "जयदेवः भले मए, विरचि गीतगोविन्द | 
भजु तोलियत टाल पै, ग्रन्थभार सुच्छिन्द ॥९॥ 
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सामान्य 
कौन कहत संगीत महं, नाहिनि र्यौ प्रभाउ। 
खोता सुनि भाजत तुरत, सकत न कोटि उपाउ।।१॥ 


अवसि कवहूं संगोत कषु, करि डार्यो वड पाप। 
कियत जग अजु आदरसु, निपट अंगूठा छाप।२॥ 


वद्धि अगूठा नित जिनर्हि, दूर खरी दिखराय। 
गनिकागुर्‌ ते तजत कहु, अपुनौ सहजन सुभाय ॥३॥ 


कवि न चितेरे मृढमति, कबहुँ कहूं दिखरायं । 
अच्छर-सत्र अनेक इत, जित-तित नित मिल जायं ॥४॥ 


कवु न पण्डित कौ अरथ, मूरख-कोषन रमाहि । 
पे निज अंगृढा-छाप नित, समृन्चहि कूट, हंसाहि ॥५। 


शास्त्र चर्चा 
सारद सुमिरत पे कवहुं लखत न सारन सार। 
जे कच्छ जानत तिनि करी, अचल" सार निस्सार ।१॥ 


सारन ही तं सारिका, नाहि त सतत असार। 
किहि कटहियै, कित जाइये, मूढ़ भयौ संसार ।॥२॥ 


^रतनाकर' उर सतत सित, मूकुताहल विलसाहि। 
तीर खरे मचियार पै, कबहं न एकह पाहि।।३॥ 


कहं 'परदा' कहँ सारिका, कित सितार, कित बीन । 
विमल वुद्धि परदा परे, इक चिनु माहि मलीन ।।४॥। 


जनमत उरज्ञे ठाठ-बन, का जानहि कित ग्राम । 
पे सरसुति के सुतन सों, छानत हठि संग्राम ॥५॥ 


भरत जितं पानी भरत, उतं अमरगन दोरि। 
भातखण्ड विसरिय लवे, अमिय-रसालनि-बौरि ।।६॥ 
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भरत, मतंग _ कहा करहि, अभिनवह निरूपाय। 
सारंगदेवहुं बिबस, जित जुर्यौ, मूढ-समुदाय ॥७॥ 


1 


सगीत ल्िक्षण अभ्यास 


सपनेहुं कबहु न ५ जिनि सुनी, मिमना की मिभियान। 
ते सीखन संगीत नित, आवत सीना तान।॥ १॥ 


सिच्छक साबृन धिसत नित, गधा घोर हौ जायं । 


नि 


पे धोये पोरे सतत, स्वच्छ गधा दिखरायं। २॥ 


सुनियत पिकन. समूह महँ, गयौ एक प्रस्ताउ। 
^कू-क्‌ः करि तयार भब, कहूं सभा महं गाउ ॥३॥ 


महासिन्धु संगीत कहं, कुं सिच्छन दिन चार । 
चीटा कचु तिनका चढ़े, उतरन चाहत पार॥४॥। 


चार दिना कं छोकरा, कच्छ पैसन पै गायं । 
तीसखमार खां बनि चले, बात करत इतरायं।।५।॥ 


धिसि धसि लेखनि तुन करी, सोखे मसी समुद्र । 
चाह्नि समूञ्हि खुद लिख्यौ, बृक्षत, छिन महु रद्र ॥५॥ 
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संगतालोचन 
(क) विविध 
गिरा-अरथ, रस-नाव अर, राग-ताल सुख-मूरि। 
धुरहि एक महं गीत" सोद्‌, आनि सबं कचु धूरि ॥१॥ 


सुनु रियाज कचु ओर, अरु, ओौर सभा की वानि। 
डाड न बंठक इत करिय, यहि दंगल जिय जानि ।२॥ 


कण्ठ मथानी राग दधि, मधियै करिय रियाज। 
रस माखन गहि, छाछ तजि, मोहय रसिक समाज ।३।। 


रचि रचि सुर महँ गाइयै, वितरिय अनंँद असीम । 
वूरिय सुनि, अरु बोरिये, धर घोटिय तालीम ।॥४॥ 


सूर॒ लगाय सुनिये सदा, रस लीजिय मन माहि। 
रसिकन-उर हिय घोरियै, सकल लोक विचि आहि ॥५॥ 


अभिव्यक्ति कु ओर नहि; जौर न कच्छं अनुभूति । 
विरस "दिखावनि' विलगु पै, मनहुँ नगारनि तूति ।६॥ 


रतिरंग विलग न राग रंग, समृ्नि-वृ्ञि हिय जानि। 
दोरि-भाजि कहूं उचित कहु, रँग-रस की वतियानि।।७॥) 


मल्ल युद्ध नाहि राग रग, कुस्ती नहि रत्ति-रंग। 
कवहुं न रागिनि कामनिहि, उचछरि दवोचिय अंग ।॥८॥ 


सदा गरम नहि हजियै, कबहुँ नरम, यहि सार। 
सोहत क्च न॒ जगत महं, इक चिन महं तेयार ॥&€।। 
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कद्कं छननि 


~ दरूतल उजु ग। 
भन्ति ते १ द य भली, सुड जुन तोरत अंग। 


रभ किये, विनसं सव रस-रंग।॥१०॥ 


ध चरननु पकरि, खोजि गुनिन सिरमौर । 
रस रस जानिये, नतर कहु नहि ठर ॥११॥ 


४ , रवर मानि कं, तजि निज गरव-गरूर । 
स्य॒ चरननि परे, रचे ख्याल रसूर ॥१२॥ 


नः. सर्गी" धिसि करै, "तबला कोड बजाय। 
तार्‌ कौ वाजु तो, अंगुरिनि कबहुँ लखाय ॥ १३।। 


ध रूई सी धूनकरि उन, डारी तार पराहि। 
` .-नाद-तरग कित ?, यहि कोलाहल माहि ।॥ १४॥। 


नीरछीर लौ चाह्यतु, गायक-वादक-चित्त । 
मच अखारौ वनतु पे, कोउ पट्ट, कोड चित्त।॥१५॥ 


<न प्रत्यय जानहीं, मनहूं प्रत्यय नाहि। 
लद्धाहीन हियौ लिए, सरसुति-उपवन जाहि ।१६॥। 


इकं व्युत्पत्ति-निमित्त इक, लखियत, प्रव तिनिमित्त। 
जे न दुउन जानन चहहि, तिनि कौ संकित चित ॥ १७॥ 


परिभाखा-हिय इक भरयौ, रहत अरथ गंभीर। 
जतत चन्दन-भार खर, लहत न सुरभि-समीर॥१८।। 


1 कटं पंचयौ सदा, हरिक मूच्छना माहि 
१ पचमु कहियतु सतत, यहि रहस्य किहि पाहि ।१६।। 
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नखत् 


काननि खींचत नामु ले, छिन-छिन चलत कुचाल । 
कारो आखर भंस जिमि, शगुनियनि' गावत ख्याल । श 


भलिय जखसरो ना भये, सचमचि खींचत कान। 
हाय-हाय' सुनि ख्याल महं, देत चपत द तान ।॥२।॥ 


ध्यान" वहै, ख्यालहुं वहै, उते देव" उत शीर । 
बूरहु सुर महँ बापुरे, रोकह तनिक सरीर ।३।। 


किते .सदारंगः 'सरसररेग', कितं मियां बदरंग। 
पे छांटत खां-साहबी, करत रंग मह्‌ भग।४।। 


मानुस-जनम भयेहु तिनि, जनमु-जनमु को याद। 
रेकत . पुनि, उकरात पुनि, तजत गीत-मरजाद ।।*५।। 


देइहि रसिकनु दोसु नित, बढि-बढि मारह तान । 
आदमजाद लखात पै, नाहि अरथ कौ भान।६।) 


बानी-अरथ विदा भये, तऊ अरथ कौ चाह्‌। 
चित अपनी, पट अआपुनी, सुब्बाहन अल्लाह्‌ ।७॥\ 


चिढत सदा प्राचीन तें, स्चत न इनहि नवीन । 
घुरपद तजे, खयालहू, ठि मरोरे बीन ।॥८॥\ 


सदारग की तान तजि, आप रचे कछ जाल । 
नयननि ज्लोकत धर्‌ नित, कहत “गादयतु ख्याल ।1&।४ 
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ख्याल एक 'सरगम' अलग, एक धराना माहि । 
गुसु-चेला हु बेठि मिलि, एकत गावत नाहि ॥१०॥ 


“सुधि न लीन जबतं गये" भयौ अन्तरा नित्त। 
दसत हरिक खयाल मर्ह, बिनु आंटी ह्व चित्त ।॥११॥ 


जह भूलत तहं लेत नित, मुए बुजुरगननांव । 
भये घराना अनगिनत, मूढ छत श्ुकि पांव ।॥१२॥ 


कदी रहत चाटत सतत, ताननि चहत मिठास । 
मति मतवारन की अवसि, चरन गई कहूं घास ।॥ १२} 


मृख न दांत, इक अतह, रही न जिन के पेटि। 
न्चौकि परी" गावत भिर्या, तान घसीटत लेटि ।। १४) 


भाय बताय सभानि कलु, जीते रसिकनि-नैन । 
'मंगलमुखि' देवी" बनत, दुमररिहि परत न चंन ।॥१५॥ 


घ्रपदिया आड भ्ये, तिरे भये मृदगि। 
रसिकवन्द धुरपद तजहु, लखहु तनिक मुखभंगि । १६॥ 


` हाड-हाड दटीलौ भयौ, कष्टं सुर ? जह भूकम्प । 
बिरमह छिन, पुनि गाइयौ, मन्द परे मुख हम्प ।\ १७॥ 


उचै हाथ, भौ डारि बल, माथे त्रिवली तानि। 
समु पे आवत"खाँ' हटहु, धनि यहछवि यहि बानि ॥१८॥ ` 
1 


भई प्रलय-लय,सुधि न कच्छुःविकल ताल, सुर राग । 
मूड पखावजु पे लग्यौ, धनि धुरपद के भाग॥१६॥ 


जौ मरदानिय गायकी, धुरपद महं नित होति. 
"मृगनयनी' गावत कहा, रही, करहु सुर-जोति ॥२०॥ 
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“रूपमतो' इक मदभरी, ट्जी (राय प्रवीनि'। 
अकवर के जुग जागती, जोति रहीं रसभीनि ॥२१॥ 


अजहुं बोल सु गारमय, लसत धुरपदन माहि । 
पुरस कहौ रस रग महं, पाथर फोरन जाहि ।२२॥ 


कर ठप धरि दफजन' चतुर, अकवर के दरवार। 
धरपद, नित गावति रही, वहति रही रस धार ॥२३॥ 


रस सागर धुरपद कवहूं, नचियत रहै सुभाय। 
उचछर-कूद यहि वापुरे, कहूं संगीत कहाय ।॥२४॥। 


कवहुंक वधिकनू वस किये, हरिनवृन्द सुकूमार । 
अथ मृगननिऊ ना रुचे, जवु चीखत मह्‌ फार।।२५॥ 
भलीसुलोरी चैन की, रोवत देत सुवाय। 
कहा करिय असरागकौ, कूम्भकरन जगि जाय ॥२६॥ 


बोल ' कवहि रुखसत भये, किरत निगोरी तानः । 

1 क 

बोलतान' पै कहत वे, देखहु सकल जहान ॥२७॥। 
वेचारौ गायक धुनत, निज सिर वारम्बार। 
भडङ्भडसिह पखावजी, लौटत  चक्करदार।॥२८॥ 


कसमसाहि सोता रसिक, छिन छिनु भयौ पहार । 
१ खासाह्व अआपुनी, साधि रहे गन्धार ।॥२६॥ 


घोड़े मुख कर गुरु जवर, दहिनहिनात लेह तान । 
पसि पीसि पोथी करी, विज्‌ री-चाकि-पिसान ।।३०॥। 


भोर भई, कुदरत करै, दैनिक अपुनौ काज। 
अवहुं न गायो अन्तरा, छिमा करहु गुनिराज।३१॥ 
द सहस 4 थके, पे न थके गुनिराज। 

7 यक्त सवारि, पै, थकत न कवहं जहाज ॥३२॥ 
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वण्टकः 


रिमल्षिम-रिमल्ञिममेह जिमि,सखौननिपरति फुहारि। 
तबला-धुनि सो कित गई, देवहि दई बुहारि।॥१॥ 


बलिहारी बुलवबृल भये, उर्मगे सुनत कपोत । 
तबला-बाज बिदा भयौ, कवहुं न दरसन होत ॥२॥ 


कव्हंक छतु सी कृटियतु, एूटत कबहुँ पहार । 
तबला कौ तबली करी, भई खुदा की मार॥३॥ 


"घन-गरजन'जहुं वी र-रस, "रिमस्षिम' जह सु गार । 
'भडभड़सिह' पखावजी, भूलि गये यह्‌ सार ॥४॥ 


टट्यौ तार सरोद कौ, लढक्यौ बायौ जाय। 
इत सरोद, तबला उतं, चकवा-चकवी भाय ।५।। 


उचकि उचकि बुरा रहै, लडयौ मंड ते मूड । 
चिनकू न अविचल गोद मर्ह, हाथो की-सी सूड।६॥ 


ज्यों ज्यों भगतनु तं सतत, पावत जावि दाद) 
त्यों त्यो खजरी अति बढ़, मेटहि तजि मरजाद 11७11 


कबहु | सुरीले जे रहे, महा असुर दरसाहि । 
धन्नि बृढापो, डोकरनि, लखि बासर हरसाहि ॥८॥ 


लरिकाऊ समरथ भये, पे न तज्यौ इन लोध। 
हाफ हांफि मंचन वृथा, उपजावत विच्छोभ्‌ £| 


म्रज-बल्लरी-बिलास : ११३ 


((-0 4५८81118 (0161010. 01411260 0 6810011 


बंटि मृदंग तबला भयौ, छोटी तनिक मृहारि) 
गुमकि गुमकि मन-गुदगदी, बाय करत पुकारि ॥१०।४ 


भडभडात कोऊ कवरं, गडबड़ात लय माहि । 
फडफडात बायौं बविलखि, तडकफड़ात कल नाहि ।॥ ११।१ 


जसु-तसु सम प शवा" दिये, देहि दीदा फारि। 
कहुइ कोड तौ "वाहवा", डरे होस बविगारि।॥१२।४ 


पावस महं कीरा मनहुं, बढ़े तबलची आजु । 
बोल~्बाट बाकायदा, नाहि बेसुरौ साज ।।१३।॥ 


तबला अपुनौ, हाथहू, आपन, वे निस्संक। 
` पीट नित बेक्रायदा, करि करि भृक्रुटिनु बंक ॥१४।४ 
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नर्तक्छ 


"राधा भ्रूलहि बापुरी, उरस्रहि ताधा' माहि। 
बाधाः बनि रस-रंग महः अनुराधा" कहलाहि ॥१॥ 


कबहुँ कबहुँ राधाहुर की, चरचा करि गुनवन्त । 
धा धाइ शधा'“धा' करहि, जिनि कौ कबहं न अंत ॥२॥ 


अवसि नाच एेसो करयो, राधा मोहन संग। 
ज्रज तजि भजे, न पुनि फिरे, लिपटे कुबजा-अंग ॥३॥। 


"कथक कथा की भाव जो, निन अंगनि दरसाय। 
वै गीता के कान्ह कह, कबहुँ न परत लखाय ।।४1॥। 


छेर' 'मदटकिया'.'काँक री'"चोली'""भीजी' सारि । 
'कसक-मसक'"पुनिपुनि नचत,कबहुं न भज गिरिधारि ॥५॥ 


कित चक्र! चक्कर परे, घोटत चक्केरदार। 
अज ढपोरसंखनि तज्यौ, संख-पदूम को सार ॥।६॥ 


भूलि गदाधर की गदा, भगतबछिल को बान। 
पारथ-सारयि-खूपहू, "वाजिदली' महं प्रान ॥७॥। 


बालरूप चिसरयो मधुर, नाहि जसोदा याद। 
कलहा कटिय लखि काल-गति, तऊ बनत उस्ताद ।८।! 


करट गनिका की निलजता, करहुं राधा की लाजं । 
किते दाद की खाज अर, कितं नेह, रस-राज ।६।। 
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२१९६ 


गनिका-गुरु जानहि कहा, ब्रज वनिता-रस-रूप | 
सतत धकेलहि कूप जे, सखियनु कथा अनूप ।॥१०॥ 


रहनि-सहनि, बानी, नयन, करनी, युहूद-समाज । 
जग-जाहिर, वरनिय कटा, पे कहियत महाराज । ११॥। 


सिमिदट्यौ फरस, गयौ हरस, अजवु भयौ हृडकम्प। 
घुंघरू विखरे, उत हटहु, नाचत वे "गजज्नम्प" ॥ १२ 


सरस कथा भले कथक, अथक कियौ सरम अंग। 
संकर के से गन सनहुं, जारन चहत अनंग ।१३॥। 


थके तु कत्थक ही कहा, पै सोता थकि जायं । 
म्ह वाये सिगरे सुनत, छिनु का-का वकि जायं ।। १४॥ 
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विचि ॥ 


बिनु कारन कच्छ जीव जग, समय नसावन आहि । 
सतत कंटीले चिरचिटा, भाजेड चिपटत जाहि ॥ १॥ 


बहुत भई, कीजिय मया, चलनि दिखाइय मन्द । 
दार-भाति सोहत कबहु, नाहिन मूसरचन्द ।।२॥ 


| मातु, बहनि, दुहिता उठहु,जबईनिज निज गृह जाहू । 
भाभी-भाभी बसहु इत, लदिहौ परम उदछाहु ।॥३॥ 


च्यौनप्रास उत डरिहौी, सेइ रसीले छन्द । 


सिलाजीत कहूं बोरि कं, पुनि बनिहौ सुच्छन्द ।४॥ 


गई क्री, तन फूरफूरी, इकर-डकरियनि जोर। 
कायाकलप भयो मनहु, सुनत छन्द रस-बोर ।५।! 


जौ रस की बति्यां सुनत, रसिकनु माहि लजाउ। 
लरिका भये परोस महुः नाचि गाई सुख पाड ॥६।॥ 


'छी-छी' करहि बनाय मुख, पै टारेहु टर न। 
लार-भरे मुख डोकरा, सनत जात -रस-बैन 11७1 


हाहा" बदियन-सिर करत, ना-नाः इकरन-म्‌र। 
मानिनि को नखरा गयौ, तौ बे चकनाचूर॥८॥ 


मकरद्धञज चाटत सदा, मकरद्धज के काज। 
पं रस की बतिर्यां सुनत, बृठनि आवति लाज ।€॥ 
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:‡ ११७. 


११८ 


खरल-घुटो रसराज कहु, कहं मानस-रसराज । 
चार्टहि का का बापुरे, भजं न, रसिक-समाज ॥ १०॥ 


नारी लखि रस दियतु उत, इत नारी रस-चेरि। 
कितं वैद कविगन; किते, कितं रोग, कित छेरि ॥११॥ 


वात-पित्त-कफ रेन-दिन, बरनत सुगुन-समाज। 
तेहि रस-बूरे भिसगवर, कहियतु जग, कवि राज ॥ १२॥ 


नई-नई सारी पिरि, भामिनि दई उतारि। 


` सुनिये किमिसुगार घरि, बेठि रही मन मारि।॥१३।। 


रसिकं रजक पुनि-पुनि हंसत,खिलत,न मनहि संभार । 
रस-मूरति कोउ कवि अवसि, बरन्यौ कहूं सु गार ॥ १४॥। 


खर न टरत इत-उत छिनक्‌, मारेहु पुचकारेह । 
नेता मरे चुनाव महं कहूं बैठत हारे ॥१५॥ 


एक ख्स के दास पुनि, एक ूस' के दास। 
वे कविनायक रस-भरे, वे खलनायक खास। १६॥। 


चीनी-चाय भली कचक, भली न "चीनी'-चाह्‌ । 
सूधो राह सुदेस की, भली न टेढ़ी राह ।॥१७॥ 


भामिनु-सारिनु-संग नित, उपजावत मन मोद । 
रग-विरगी छवि निरखि, कटौ भरे नित गोद ।। १८॥ 


आसन सुखद सम्हारियं, अंखियन हइ दे चार । 
सरसुति को नित लाडलौ, बरनत रस सगार।।१९॥ 


एक लसत सुर-सन्दरिनि, इक चित्रनि दकानि । 
कोऊ रसिक सृ गार प्रिय, कोड कहं छाया प्रान ।२०॥ 
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सतत विरह-संजोग छिनु, आवत जीवन मार्ह । 
मनु इनके पुरुखन कथि, 'नव-प्रयोग' कित जाहि ।२१॥ 


करत कोड, मादीन कवि, अपुन रसोई मादि । 
नव-प्रयोग' कुलतार सों,रचि-रचि खिचरी खाहि ॥२२॥ 


सूखी लकरिन नीर नित, ढारति सुधर सलौनि । 
फकि ठजारन चहति पुनि, 'नव-प्रयोग'कवि-भौनि ।\२३॥ 


कबहुँ हजामत नहि बनै, बिथुरे सूखे केस । 
खींटा नहीं सनेह को, धनि कवि, धनि दरवेस ।२४॥ ` 


रीतिकाल के केवि सदा, इतर बसावत मों । 
यहै सोचि मनु छोकरा, देत छरा सों पो ।।२५॥ 


कवि-पुंगव दरसन किये, उमंगत कामिनि-गात। 
कतहु न तिय मानस-उमंग,ःलखि मिमना मिमियात ॥२६॥। 


मो सुन्दरि नयना कमल, तव तिय कौडी-नैन । 
हमहि रुच उपमान वहि, तव मन कमलु ह्रं न ॥२७॥ 


नित्त पजामा टंगडियनु, कोट जथाजथ नित्त । 
तनु तौ नवल प्रयोग नहि, भ्रमित बापुरो चित्त ।२८॥। 


कवि-सम्मेलन हिति कबहु, फिरियै गली गली न । 
सबं बेद घर मिर्लहि नित, मन मलीन तन छीन ।२६॥ 


चींटिनु चाटे नित्त धरि, दैक बतासा भोग। 
छपन भोग बिजनु छतिस", आरति गावत लोग ।२३०॥ 


निज उदरनि में जे भरत, ठंसि टूंसि पकवानु। 
दइ पेरा धरि भोग महु, रठुगन चहूहि भगवानु ३ १॥ 
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६१५ 


हरि तौ भूखे भाय के, पै भायहू तौ होय। 
लरिकनु गल्ला रसभरे, प्रभ कौ पेरा दोय॥३२॥ 


ताम्बूल वद्या चवत, जे तमोरि-दूकान। 
पूजन-हित लावत सदा, सड सुपारी-पान।।३३॥ 


जस पूजा तस फलहुं लख, काहे ज्लीकत यार । 
देवनहू ते दांव! किमि, प्रविस्तिय सुर-पुर-हार ॥३४५॥ 


कण्ठ मसोसि जहान कौ, एेठे, सेठ, करोर । 
लाखनु ते मन्दिर वनत, मच्यौ विस्व महं सोर ।३५॥ 


उत चतुराई ना चले, साथ न देत मुनीम। 
साच वही जमराज की, सफल न जालु असीम ॥३६॥ 
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प्रक््णः 

 भुक्तक 
कवहुं न पाथर पीघरे, साच भये सपने न। 
धिक-धिक भो वानी-गरव, गैर भये अपने न॥१॥ 


भौर भ्रमत विकसित कमल, छुभत पांखुरिनि चन । 
चित्र लिखे कमलनि कबहु, सपने ्रमर भ्रम न ॥२॥ 


तन उजरो, मन ऊजरो, उजरे नित दिन-रन | 
कहु संजोग, वियोग कहु, सरिस दुऊ, नहि चन ॥३।। 


कबहुँ कबहुँ रिस सो बठै, रस रसिकन हिय माहि । ` 
तीतौ ह कद चाहियत, नतर जीह-रस नाहि ॥४॥\ 


अन्तः न जीवन को यह, कलुस-भरो संसार । 
एक लोक एेसो सजनि, जह नित केलि-विहार ॥५॥ 
कवि-गन-बरनित सुन्दरिनि, सोभा अजहू नवीन । 
कहं सरीर कहं भंगिमा, कहं पिय कला-प्रवीन ।६। 


हाड-्मासि जड जगत नित, चेतन चितवन, चाय। | 
कित जड़ कहं सखि अमरता, कहं चेतनु भय-भाय ।७॥४ 


साहजहां किंत मोहिनी, आजु कितं मुमताज । 
सतत हरत रसिकन हियौ, अजहू सलोनो ताज ॥८॥ 


रिसि-मूनि आचारज सबदहि.न्यौति धरे छिनु माहि । 
करी वकालत ज्ूठ की, जाली बाद जिताहि ॥€॥ 


वे वकोल धनि जगत महं, करहि सूठ कौ साच । 
पे दिन केते अस चलत, कहु न साच को आंच ।१०॥ 
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अन्धनु कौं काजर कहा, कहा बधिर कौं राग। 
ललन बैसाखी कहा, हिजरनु वाकी पाग।॥११॥ 


अन्धनु के अन्धा भये, स्म करि करि परमान्ध। 
सुरमा दियो सुबैद को, आजत नाहि मदान्ध ॥ १२॥ 


` कहं असंख्य मृगलोचनी, कहं कविगन सुकुमार । 
पै सरसुति वर अमिय छकि, छन्द भये अवतार ।।१३॥। 


कामजयी-चरननु परे, जितियत कामिनि-जूथ । 
एेरावत पग-चिन्ह॒ नित, दंत करिनि-वरूथय ।।१४॥। 


ज्ञान, कला, वानी, रहनि, लेखनि, सुजस, सुगीति । 
छवि-चरनन लोटत सतत, उर उपजे कटु प्रीति ॥१५॥ 


नेह-कला दंग सीखिये, रसिक-सिरोमनि पादि । 
हीरक-गाहुक जतन करि, जौह्रि दूंढन जाहि | १६ 


नेह-परस क्छ ओर है, ओरे कूकुर-काज। 
मात-पिता जग अनगिनत, विरल रसिक-सिरताज । १७॥ 


परस-परस अन्तर महा, पारस-परस विचित्र। 
नेह-परस-रस आनियतु, दुद हिय भये सुमित्र ॥१८॥ 


गुन-जित-मृगलोचनि-बदन, सुरभित बच्छ विसाल । 
बिरल पुरुस-पुंगव धरनि, उरञ्चत अलकन जाल | १६॥ 


परम्परा के पूत कित, कित रूढिन के दास। 
जननि-अंक राजि सुअन, सेवक छीर्लाहि घास ॥२०॥ 


परम्परा सेद्य सदा, रूढि न दीजिय कान। 
जननि-पयोधर पीजिये, तजिय चेरि-पय पान।|२१॥ 


वालमीकि अरु व्यास को, चरौ कालीदास। 
क विकुलगुर कटियतु सतत, वितरत ह॒रस-उलास ॥२२। 
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नव न कत्पना-कमलिनी, नवल बीचि-कल्लोलि। 
ढावहि पुलिननु मूढजन, देहि पंक जल घोलि।२३॥ 


गरब सहित घोसित सतत, नाम, जनक,कुल, गोत । 
-तेज-पुंज-पीडित भज, गंनिकासृत-खदयोत ॥२४॥ 


(विविध वाद) 


रहसि लसत सो जग रहसि, ओौर न कच्ुक रहस्य । 
तेहि रस चाखत रसिक नित, आन सै उपहस्य ॥२५॥ 


-नागरिकनु के आदरस, जीवन-कला-प्रवीन। 
तन-मन करत सुगन्धमय, ते कविवर प्राचीन ।२६॥ 
इनि कुण्ठा कुण्ठित करत, रहत सुकष्ठिनि दूरि। ` 
अवगुण्ठन कौ रस॒ चखे,. `राज-पाट सब धूरि ॥२७॥ 
सहासन सूने कबहु. रहै न धरनी "पाहि । 
-महाकविनु कँ जनु पे, लखियतु सदियनु माहि ।॥२८॥ 
सवे जथारथ कविन कौ, सुख-द्ख, ' राग-बिराग 1 
बन, उपबन, समसन, घर, वाम-दैव बडभाग ॥२६॥ 


रावन, राघव अरु सिया, सूपनखा बिलसाहि। 
तुलसी-हिय लखु बापुरे, कवि कहुँ दूंढन जाहि ।३०॥ 


जो साची तव विरलमति, भरि-भरि नैनन नीर । 
राम-बन गमनं कत सुनं, सही न जिन सुत-पीर ।३१॥ 


मे्घाहि लखि हुलसि सदा, नाचि बोलहि मोर । 
व्दादुर कण्ठ तबो करत, टरं टरं कौ सोर।॥३२॥ 
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गोपाल 


पद-प्रबन्ध-र्चना-चतुर, बिद्या -बुद्धि - बिसाल । 
गान-कला-गन्धबै धनि, धनि नायक गोपाल । १।४ 


निपट अंधेरौ भेदि जे उमंगे जगमग दीप। 
तिनि की कीरति अजहू जग, सप्तखण्ड नवद्वीप ॥२।४ 


कल्लिनाथ जिनि कै कियौ सद्धा सहित बखान । 
ते कबहु निसिदिन बने, रसिकनु जीवनःत्रान ॥२॥ 


ग्रन्थ कियौ तिनि कुउ अवसि, वेकटमखी भ्रमान । 
कुटिल काल गति पे तस्यौ, को करि सकं बलान ॥४।४ 


सृनियत खृसरो सौ भयौ, इनि कौ गान-विवाद । 


। 


दन्तकथा इक देखियत, बरिस तीन सौ बाद ॥५। 


लिखी “रागदरपन' तहूं, अरन्य परम प्रताप । 
खुसरो को छलहू उत, लिख्यौ, यहे निस्पाप।।६॥। 


जे बवैज्‌ के सिस्य ते, ओर भये गोपाल । 
ते राजे गुजरात महं, इतिहासनि तिनि हाल ॥७।४ 


अकबर के जुग्र ते रहे, तानसेन सों वाद। 
सुनियत, पं न प्रभाव करहु, मिलतः. वध प्रवाद ॥८।४ 
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कैज | निह „ . 9 _ 

बलू-मार्नः 
सूर रहे जब दुधमुहे, बाल रहे हरिदास। 
चेज्‌ बैननि रसभरे, वितरत, रहै हुलास ॥१॥ 


ब्रज-भाषा के आदि-कवि, बैज्‌ कियत नित्त। 
जानि जिनि धुरषदनि कौ, पाठ कियौ दै चित्त ॥२॥ 


मानसिह-सो भूप लखि, बिबिध गुनी दरबार। 
आनि जुरे चहुं दिसनि ते, गयौ चित्त को भार ।३॥ 


बोले पुनि तहं मन्दिरनि, संख घंट घरियाल। 
देवस्तुति हुलसत करी, गुनिजन भये निहाल ॥४॥ 


-तुरकी, अरबी फारसी, यवननि के दरबार। 
करति राज सो नित रही, त्रजभाषा सुकुमार ।५। 


कहं ५.४ न गौरव-पद लह्यौ, तहु, नित करति गुहार । 
मानसिह-बेजू दुउनि, आनि सजी दरबार ।६॥ 


जजभाषा महं पद करे, जन-मन-मोहन-वैज्‌ । 
परम्परा उपजी नर्द, जाने सोइ पठ जु ॥|७॥ 


इक धारा तो पदन की, धारि विसुनपद नाँव। 
बिसूनपदी सी है बही, बन उपबन-पुर-गव ॥5॥ 


सन्त भगत कवि सुर से, बूरि-बूरि अनहाय। 
तिहि धारा महु सुच्छ-मति, गये सबहि अन्हवाय ॥&॥ 


कोटि कोटि कण्ठनि बही, पूत भये पुर गाव । 
कलि-मल तुरत पखारि पुनि, बिस्तारति हरि-नांव ॥ १०॥ 
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१२९६ 


धूरपद-धारा नित भई, राजसभा-हुलसानि। 
छन्द गौन बनि धरपदन, राग भयौ परधान।।११।। 


मानसिह वैकुण्ठ कौं, गये पूरि निज काजु। 
अमर भई कीरति विमल, हलसे अमर-समाजु ।॥ १२।\' 


वैज अर चेरा गये, कीरत के दरबार। 
नगर कलिञ्जर धनि भयौ, धुरपद को गुञ्जार ॥१३।॥ 


पुनि पहुचे गुजरात महं, जितं बहादुरसाह्‌ । 
गनि-गाहक, गुन-पारखी, रस-वूरौ नरनाह्‌ ।॥। १४॥ 


क्रद्ध॒ हमायूं बस कियौ, बैजू एकहि तान। 
मुगलनि के दरबार महं, बढ्यौ धुरपदन मान ॥१५॥ 


घरपदियन-रचना फली, फूली करत बहार। 
ब्रजभाषा कवियनि भयौ, पकौ खेत तयार ।१६॥ 


विस्नुपदनि जनता रमी, भगति-भाय हिय धार । 
सरस धुरपदनि चिनु किये, रस-समूद्र दरबार ॥ १७।।. 


रसनिधि भगतनु, गायकनु, सामन्तनु सिर धारि । 
देस-काव्य-भाषा करी, रस-गून-मय-निरधारि ।१८॥ 


उमंगो ललित परम्परा, मोहे यवननु चित्त। 
धनि वज्‌, धनि मान ज्‌, दोऊ जीवहि नित्त ।॥१६।४ 
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तानसेन 
तानसेन ट 
त एसो र्यौ, वहि जुग महं गुनवन्त । 
^ `" -तत््व-परवीन अर, मेल-तत्त्त मति-मन्त ।। १॥ 
समु अन्तर-काकली, सुभ प्रयोग महं नित्त । 
< स धरि रागिनिनि, मोद्यौ जग कौ चित्त ॥।२॥ 


शा -सागिनिनि महं यहै, मोहक तत्त्व लखात । 
गुनि,धनि तिस गुखुधनि अस रतननि-मात ।३॥ 


यव ज 
¢ निलसत रहे, .अकबर के दरबार । 
क नाम पै, अमर कियौ त्रिपुरारि ।४॥ 


उगति- भरयौ 
४४ ह पूरो भर्यौ, रस-घट अपरंपार। 
६ न जसों सरसुती, रूटी गान-अधार।॥५॥ 


जौनपुर सेखनि पसे 
2 एके मूबारक सेख। 
कपट कर्यौ जिनि पंच बनि, मिटी न कीरति-रेख ॥ ६॥ 


1 कण्ठम्मति विमल अर, सुरदायिनि की भक्ति । 
1 भई ^रसरूप' महु, लहि जग को अनुरक्ति ।1७॥ 


तरा सरसुती दाहिनी, रही समाजनि माहि 
कूटनीति-दलदल तरी, कियौ नेक भय नाहि ।॥८॥ 


{जित रागसागरः" कर्यो, मथि-मथि सास््रनि सार | 
हसनीऊ भई, छिनु “उसाणि' छवि धार ॥६॥ 


यवन राग "हिन्दू किये, रचि तिनहूं कौ ध्यान । 
मरति गढ़ी निरूप की, सुद्ध किये मत्तिमान ।१०॥ 
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मुसलमात तौ का भये, पे सुफिन के भक्त। 
तेई भगत कहाव्हीं, जे भगतनि अनुरक्त।११।। 


सूफिनि बाजे, ते मियां, नित अति सरल सुभाय। 
र्यौ गुनिन सिरमौर कौ, चिस्तो सों सदभाय।।१२॥ 


अन्त समय ह तिनि सुनी, तानसेन को तान। 
जहांगीर बरनी कथा, पहि जानहि मतिमान।१३॥ 


अकवरनामौ जिनि पढ यो, तिनि मन संसय नाहि। 
तानसेन यहि जग तज्यौ, नगर आगर माहि।१४॥ 


गावत गुनिजन अनुसरे, तानसेन-सव-संग । 
कवहुं मकवरनु महं नह्नि, अस बरात के ठग ।१५।। 


जिन्दा सूफी तौ सुने, हाले, सुनि संगीत। 
मुए, न संग वाजा बजे, तिनि कै, सोचहु मीत ।।१६॥ 


सूफिन -इतिहासनि भरे, सन्त गौस-अहवाल । 
तहं न दूटेह पाइयतु, तानसेन कौ हाल ।।१७॥ 


वाजिदली दरवार कौ, लेखक करम इमाम। 
सन्त गौस को मौोजिजो, कहत न कहूं, किहि ठाम ।१८॥ 


कहन किहि इतिहास महं सन्त गौस-सम्बन्ध। 
तानसेन सो, किनि क्यौ, कोरौ गप्प-प्रवन्ध ।१६॥ 


जद्यपि "बड़ भये सदा, यवन-हिन्दुजनि मादि । 
प महमद “अवतार' नहि, राम 'पगम्बर' नाहि ।॥२०॥ 


त्र ज-बल्लरी-बिलास 
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शच्दाजललि 


सुभाष ४, 
माखन-गोली जिनि गटकि, छिनु छिनु देह मुटानि। 
वे गोली को स्वाद कहूं, जार्नाहि पिजरा-प्रानि।।१॥ 


कहु सुभास सौ सरमा, कहं जे माखन-सूर । 
अजहुं तेज नहि लखि परत, नयना द्वै, पै सूर।॥२॥ 


गये सूरमहि, कु अजहु, बैर न हिय वबिसरा्हि। 
चरचा चले, विवाद महं, क्लुंठनि साच ह राहि ॥३॥ 


गये सिह, गजराज मृत, खावहि गीदर दौरि। 
कुटिल काल हरि सूरमहि, कौन किये सिर मौरि ।1४॥ 


जौ लौ जग महं सूर-ससि, जौ लौ धरनि अकास। 
तौ लौं पावन चरित नित, हिय हिय करत उजास ॥५॥ 


-आजाद 
देस गुलाम रह्यौ सदा, सूर परम आजाद । 
ससिसेखर सो नाम लहि, तजी न तिहि मरजाद ॥! १॥ 


गोलिनि तनु छलनी भयौ, छलनी कर्यौ सिकार । 
लख्यौ न काहू सुरमा-, भौहनि तनिक निकार ।२॥ 


जड़ सरीरहु जड़ क्ये, कायर, कूकर, धन्न 
चुकतौ कियौ उरिन भयौ, भरूजननी के अन्न ॥३॥ 


श्रज-बल्लरी-बिलास :: १२६ 
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एक सूर को ओट बनि, विरछ गयौ सुरलोक । 
तीरथ वड़ो प्रयाग महुः वहि थल नित अधमोक । ४ 


निराला 


जियत न पृी वात जिनि, मुए करहि जयकार | 
सुखी निराला अमरपुर, तजि ेसो संसार ॥१॥ 


१३० :: ब्रज-बल्लरी-बिलास 
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(^. 
सतत सरस दोहा-पृहुप, चनि चुनि मन-फुलवारि। 
तुमहि समरपहं रसिकवर, सुरभउ भाय-बयारि॥१॥ 


कवहुं, कहूं, कोड ऊपजे, युरसति की अरदास । 
ताहि नचावनि कामिनी, विरचि विरचि हृलास ॥२॥ 


इक दिन एेसो अवसि, जग, नसिहैँ यह उद्यान । 
पं वानी-लतिका-कुसुम, वनि हैँ रसिकन प्रान ।३॥ 
(1[) 
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र्ट छंद 
सवेथा 


जब तें धघनस्याम गये तजि कै, 
ततं नहि चैन र्यौ ब्रज नैँ। 

कदं नाहि परं लखि गोकुल रै, 
मन नाहि लग धर-कारज मै। 

सब “रङ्गअनद्खः उदास भये, 
ज्रजनारि परं जमूना रज ्य। 

अजु धूरि भरी मुरली बिलख, 
धुन नाहिनि बीन पखावज र्मे 


सखि ननन रेन गई सिगरी, 

अब भोर भये कच आंख लगी। 
दु भूलि गये रतिया कितनी, , 

बति्यां करि हौं उन सङ्ग जगी। 
सुनु “रद्गमनङ्ग' प्रवीन महा, 

छ्नि ही छिन बैनन सों उ्म॑गी। 
कच्छं जाय कल्यौ नाह पीय भले, 

कल - केलि - कलोलनि तीय ठगी ॥ 
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उन छन्द तज्यौ, अर्‌ ताल तज्यौ, 

पूनि राग तज्यौ, लय छोरि दई) 
उन बोल तजे, पुनि भाव तज्यौ, 

दिन रेन तऊ कचु गावतरई। 
अजु ^रङ्गअनङ्ख' कहै जग सों, | 

किन बौरन की मति छीन लई? 
अब गायक गान करं किं वजे, 

सिर फोरत सारद, हाय दई! 


कच बोल करैः कचु राग करै 

कचु छन्द कर्हैः कदं ताल करै 
कच्छ गीति करै, कु रीति करः 

कच्छं काकु कहै बिन नाहि रहै। 
लय “रङ्गअनङ्ग' कर्दै, गतिहू, 

कदु बोलि तरद्धनि माहि बहै। 
जग जीतन कोउ चहैतु गहै, 

 रसरीत, जनै इनसों निबहै।॥ 
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वसि दूर सताबत हौ अति ही, 

व्रज कौ सुधि मोहन भूलि गये। 
उरो सुख भोगन रमाहि उत, 

हम जानत हैँ कच मीत नये॥ 
अति नाहिनि रद्खअनङ्ख' करौ, 

अवतौजग के सिरमौर भये। 
वस भौत भई वहुरौ हरिज्‌, 

विनु कारन दारुन दुक्ड दये।। 


बतराबत हौ मनु नेह भरे, 

इन बेनन जायं न आजु ठगे। 
इतराबत हौ करि नेह नयौ, 

इत आवत हौ वनि एक सगे।॥ 
तुम “रङ्गअनद्ध' भये भंवरा, 

घर बाहर संतत प्रेम पे। 
जित वंद मिले रस कीचिन हू, 

उत लाल रहौ दिन रेन लगे।॥ 
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बिनु बात कलंक लगौ न्रज रमै, 
नर-नारि हंसं सखि कज गली । 

जमूनातट कौन गयौ अजु तौ, 
घर मे उरज्ञीं बृखभानुलली ॥ 

संग “रङ्गअनद्ख' रही ललिता, 
तहतं कुड दै पग नाहि चली। 

नंदनन्दन ढीठ लबार महा, 
कब कौन लई उनकी मुरली ॥ 


तुम तौ मग रोकत हौ ललना, 

निज गैल तकौ, क काज करौ। 
नहि कञ्ज कली कुड आज इतं, 

नंदनन्दन अन्त कटं बिचरौ ॥ 
नित ^रङ्कअनकङ्ग' करौ मनकी, 

कबहु. जग तं कचु नाहि उरौ, 
चुखभानुलली धर रोकि लई, 

अब चैन करौ जु गयौ ्षगरौ॥ 


ज्रज-बल्लरी-बिलास :: १३५ 
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जिन कौं मन लीन रहैहरि मेँ 

उनको पुनि ओर कहा चहि्ये। 
जिन पारस पाय अनन्द कियो, 

उन सो क्च ओर कहा कटहि्ये।। 
जहँ ^रद्खअनङ्क' पियूस भरो, 

सब छोरि उतं नितई रहिये। 
सहिये नहि ओरन को चछिनहू, 

उत नेह -तरगनि मै बहिये।। 
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करण्डल्वियौ 


दतिया-दुति दमकत नई, पीताम्बा के तेज। 
खिचि चिचि आवें जन विविध, राखे पुन्न सहैज । 
राखे पुन्न सहेन करें जप बैठि निरन्तर। 
कलि -मल -छालन होय नाम सों पावन अन्तर। 
कह सुरगुरु कविराय मोर बदनन पै पतिया। 
भुक्ति -मुक्तिजो चहै दौरि तु आ जा दतिया ॥ 


दतिया तो महं कौन गुन, जाप रीक्षे सिद्ध) 
आजु पीठ राजत उतं कबहु बसे जित गिद्ध। 
कबहुँ रहे जित गिद्ध मसानी जित किलकारी 
नाची परम प्रसन्न डाकिनी दं दं तारी। 
कहु गुरुवर कविराय सिद्ध अलबेलौ धतिया 
अनुपम तीरथ कियौ . तपोबल आपन दतिया।! 


दतिया देखी सरसती थमे हाथ सितार। 
घोटा पै: घोटा धरे बैठी आसन मार। 
बेटी आसन मार बिलायतखां की चेली। 


ज्यों कुर्सी पर डटी विराजत अति अलबेली। ` 


कृह गुरुवर कविराय साज लाई कलकतिया। 
धन्न सरसुती अजब रूप धरि आर्ह्‌ दतिया॥ 
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१३७ 


दतिया के तस्कर भले, पेट लेय भजि जायं। 
लाला बनि बनि जायंते, जे बनि साहब आयं। 
जे वनि साहब आयं, रहै घर - बाहर भडइया। 
कवौ न धारयौ यार, पैट की जेव स्पेया। 
कह सूरगुर कविराय लग्यौ कुउ एेसौ धतिया। 
चोरी करि उपदेस देय कोऊ वसि दतिया॥। 


कठति 


नीम सोन होड कटु मधुसों मधुर नायं, 

सज्जननु सेद नित चोरनु चपतिया। 
गुनि-जन सनमानि, पण्डितनु बन्दि नित, 

कवियनु पूजि आततायियनु लतिया॥ 
चले चाल तोसों कोड तौ निसङ्कु. होय प्रान, 

कदम कदम तोड़ करि करि मतिया 
जो पे भक्ति-मुक्ति चह तौ तुरन्त काड विध, 

पीठ में पहुंचि जाव स्वामी जी की दतिया॥ 
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लोक गीत सुधा 
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आज की हटि से संग्रीत का एकर उपयो 
0 बुहस्पति 


माज भावश्यकता है एसे कवियों की, जो कल्पनाओं के क्षिलमिलाते हुए 
आकाश से उतर कर पृथ्वी के यथां को देखे । वाणी का उपयोग लोक के लिए 
करे, जो सीधी भाषा समक्षता है । उस लोक से प्रेरणा लं, जो सीधा-सादा जीवन 
जीता ह, जिसकी आवष्यकताएे सीधी-सादी है भौर जिसकी बोल-चाल भी सीधी- 
सादी है। 

भूखे लोग "व्याकरण" से अपनी भूख नहीं वृक्षा सकते । प्यासों की प्यास 
"्पुंगाररस से नहीं बुक्षाई जा सकती । “स्वाभावोक्ति' क आश्य लेकर आज 
लोक के हृदय को बात "लोककवि' को कहना है। ` 

लोकगीत के छन्द छोटे-छोटे होते हैँ । उनकी भाषा भें प्रवाह होता है, उनमें 
एक स्वाभाविक गति होती है, उनमें प्रयुक्त स्वर सीधे-सादे मौर गिने चुने होते है 
बच्चे, बरु, जवान, नर, नारी सुनते ही उनका अनुकरण करने लगते ह, इनकी एक 
वंविति को सुनकर तत्कान ही हजारो लोग इृहरा सकते है । 

गीत के चार तत्व स्वर, शब्द ताल गौर गति हैँ । गति का भाघार छन्द ओौर 
ताल हैँ । इनकी सरलता "गीत" की सरलता है। 

गावो में लोकगीत गाने वाली महिलाएं तत्काल ही उस गीत को भी दुहराती 
जाती है, जो उन्हें याद नहीं होता । गीतके चरणों का छोटा ओर सरल होना 
इसका कारण है। | 

लोक-संगीत की इन विशेषतां को देखते हुए प्रवाह युक्त "गीत' लिखने 
वाले आज “युग कौ आवश्यकता है, इन्हे प्रचलित ओौर सरलतम धुनों मे बाधने 
वालि संगीत-निदंशक परमावश्यक हैं । 

गीत के दवारा अर्थ" कौ भी सिद्धि होती है । देश को आज जिस-जिस वस्तु की 
आवश्यकता है, वह देश के लिए अथ" ही नहीं परमाथ" है । 

"दहेज लेना बुरी बात है" इस उपदेश मान्न से काम नहीं चलेगा । काव्य भौर 
संगीतकेयोगसे इस बातकोयोंकहाजा सकता है- 
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“व्याह॒ मर्ताय करौगी, कूर्वाँरी भलडई मरौँगी" 

इस गीत कौ भाषा समस्त हिन्दी क्षेत्रो के शिक्षित भौर अशिक्षितं सरलता- 
पूवक समज्ञ लेंगे । 

कामचोरी, सूदखोरी, जमाखोरी, रिश्वत, इत्यादि बुराइयों कौ ओर लोक- 
गीतो हारा भली भाति ध्यान दिलाया जा सकता है । 

आर्थिक कायंक्रम से सम्बद्ध प्रधानमंत्री के बीस-सूत्रों के अनुसारजो जो 
कार्यं जनता की भलाई के लिए किए जा रहै हैँ । उनकी सूचना लोकगीतों के द्वारा 
जनता को मनोरंजन रूपमे दी जा सकती दहै । आजकेयुगमें लोक की दृष्टिसे 
संगीत का उपयोग किया जाना परमावणए्यक है । 

एेसे गीतो का संगीतमय रूप तत्काल इस ढंग से प्रस्तुत किया जाना है जिसका 
उपयोग फिल्म डिविजन, टेलीविजन, रेडियो इत्यादि माघ्यमोंसे हो सके । प्रामो- 


फोन-कम्पनि्यां इनके रेकाडं तैयार कर सकती हैँ । इन गीतों को स्कूलों का वच्चा- 
बच्चा गायेगा । 
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ण्य 


गासन कृंआ खुदाए पुन्न, 
सदा खेत सिचवाए पुन्न, 
सिगरी उपज बढाए पुन्न । हूर गगा। 


खरौ माल तोलौ तौ पुन्न, 
नित्त पोल खोलौ तो पुन्न, 
जो साची बोलौ तौ पुन्न । हर गंगा। 


नफाखोर पकराए पुन्न, 
सस्ते दाम कराए पुन्न, 
घूसखोर बंधवाएु पन्न । हूर गंगा। 


दीनन दुःख हरौ तौ पन्न, 
करजा माफ करौ तौ पुन्न, 
तस्कर जो पकरौ तौ पुन्न ह्र गंगा। 


(इनकम) सिगरे टेक्स॒चुकाए पन्न, 
थोरो नफा कमाए पुन्न, 
खातौ एक रखाए पुन्न। हर गंगा। 


करो नँय चलताऊ पुन्न, 
भूमि दिए उपजाऊ पुन्न, 
छोर किए कमाऊ पुन्त। हर गंगा। 


अच्छे घर बनवाएु पुन्न, 

थोरो लिए किराए पुन्न, 

साधं काज पराएु पृन्न। हूर गंगा। 
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बेघर लोग वसाए पुर, 
सवकौं काज दिलाए पुन्न, 
परती भूमि उगाए पृन्न। हूर गंगा। 


करे मसक्कत पुरी पुन्न, 
चोखी दिए मजूरी पुन्न, 
मेटे मन की दूरी पुन्न। हर गंगा। 
पोथी दान किए तं पुन्न, 
विद्या दान किए तं पुन्न, 
ठेसो गान किए ते पन्न। हर गंगा 
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दुर्जन 


मर्यो सो सन्तान जु कुल कौं दाग लगाव । 
मरियौ एसो बाप, बुरी जो गैल दिखा । 


मरियो एेसी माय, पत॒ दुलरावे पापी। 
मरियौ सी नार करे जो आपाधापी। 

मयौ एेसौ गुरु नायं जो सांच सिखा । 
जो परोस के काम न आवै, मर परौसी 
मरं पंच जो जानि वृक्ि कं छोर दोसी। 

मर बद जो रोगी देखि देखि ललचावै। 
अह्लकार सो मरे, जु लेव घंसकरारी, 
बनिया मरे, करे जो नित्त मिलावेट भारी। । 

सो नेता मरि जाय, ज्‌ गामन फूट करावे । 
सुदखोर मरि जायं पिये जो खन गाम कौ । 
वे वकील मरि जायं खायं पैसा हराम कौ | 

मरि जावै लू गवाह्‌, अन्याय मचा । 


मरं लालची, धरे गुदामन माल छपाई | 
नफाखोर मरि जायं, बढाव नित महंगाई । 

सो दलाल मरि जाय, मूफत को नफा कमावेै। 
सो मजूर मरि जाय, भार धरती को भारी। 
खरी मजूरी पाय, करे जो वै मक्कारी । 

भूमि चोर मरि जाय, जु पूरी नायं बतावै। 
खाय देस कौ, गावे पै ओरन कौ गीता 
पोल खुल गई बाकी, जग मे भयौ फजीता । 


घर फोरा मरियौ, विदेस को पसा खावें । 
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छ7व7 पड़न7 


सुनिये साहु धनीराम जी, धरमदास की सीख। 
सांची सांची कहि डारो ना तो मांगोगे भीख॥ 
समं तो बदल गयौ जी। 


हेरा फेरी करि कं पैसा केतौ लयौ बनाय। 
कंसं राखौ कितं कितं अव तुरतं देव बताय॥ 
दरोगा मचल गयौ जी। 


केतो सोना, कते हीरा, केते बने मकान। 
इनकम-टेक्स वचायो कंसे, सव क करो बखान ।। 
पायं तो फिसल गयौ जी। 


सूधे सूधे कहि डारौ, तुम केती कीनी लृट। 
जो सांची कहि देव मिलेगी बाकौ पूरी छूट॥ 
खबर में निकल गयौ जी। 


सुनी जाय अब छापा परिगै रोवै चृंगी चोर। 
काम न आव कोड बैलिष्टर उगलै लाख-करोर॥। 
हाय । मन दहल गयौ जी। 


ठण्डौ लोहा, पत्थर जैसो, टस सों मस नहि होय । 
दया मया लोहा के नाहीं, ये जानें सब कोय ॥ 
साच पे पिघल गयौ जी। 


सीमा होय सहन को भैया, हद्‌द जुलम की होय । 
विल्ली करत्ता पै दौरे जो मिलै न मारन कोय॥ 
गरीवां उबल गयो जी॥ 
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गरी 


भूखे भजन न होय गुपाल। 
ये लं कण्ठी, ये ले माल॥ 


जो पे नित्त सतावे भूख, 
हाड चामऊ जावे सूख, 
ठाडे टके टक ताके रूख, 
पेट मचे भारी भूचाल ॥ भूवे--- 


दूध न उतरं दुबरी माय, 
सूक्लं नाहीं कोड उपाय, 
वाप मरन चाहै विस खाय, 
हाय गोद में चीखं लाल ॥ भूखे 


भलौ बरो समञ्च सव आप, 
भूख करावं सिगरौ पाप, 
म्होपेकोडलगी नाछाप, 
रांड गरीबी करे बिहाल ॥ भूखे ˆ“ 


अन्न बस्त चाहै सव कोय, 
सीस छिपावन कों घर ओय, 
खेले छोरा छोरी दोय, 


नाचं कादं कर निहाल || भूखे १4 


जोपे भूमि आपुनी होय, 
बीज, खाद अरु बेलऊ दोय, 
करे सिचाई जोते बोय, 
रहै नायं कोऊ कंगाल ॥ भूखे "^^. 
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उचित सूद पे मिले उधार, 

कारीगर पावे आजार, 

कोड कर अपनौ व्यौपार, $ 
सवै होयंगे मालामाल ॥ भूख" 

उचित मजरी हंसे मजूर, 

करे काज अपनी भरपूर, 

पेट भरे सूब चिन्ता दर, 
घर आपन तौ जग भूपाल ॥ भूवे "^" 


, १४८ :: ब्रज-बल्लरी-बिलास 
((-0 ॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 


पढाई 
हमारे सैयां आय बसे निज गाम । 


हमरे बलमा पड़े किसानी जानं सबे उपाय । 
खेत खेत मे उपज बढ़ेगी, कंचन बरसं आय। 
बढगे नाही, फेर बजारन दाम। हमारे 


है दंजिनियर हमरे सयां गामं देयं सुधार। 
कागद पै बनाय दे नक्सा, जसौ करे विचार । 
_ बनेगे माई, सुधर हमारे धाम। हमारे° ` 


हमरे सयां भये डागदर, छअत रोग उड़ जाय । 
बड़ौ हात मे जस है माई, सबैकहिरयेजाय। 
सूनौ जी, रोगी छिन मे पाय अराम। हमारे° 


हमरे सैयां पढ़ वकालत जानं सब कानून। 
सब कौं राय मिलेगी मार्ई चूसंगे ना खून। 
किसी कौ नाहीं नोचेगे बे चाम। हमारे° 


हमरे सैयां बडे ` गवेया गायं सुहाने गीत। 
बातनई सांची कहि देवं, बनि जाव जग मीत। 
सने ई जानं, तिनि कौ एतौ नाम! हमारे° 


सिगरे सेवा करें गाम की, गामसरग है जायं । ` 
छोरा छोरी बनं आदमी, बिपदा स्वं नसायं। 
हमं तो माई, चये नायं छदाम । हमारे० 


जिनके बेटा समरथ है गे, तिने कहा परवाय। 
सास-ससुर हमरे सुख पावं, राम भजे मन लाय । 
करोगी माई, सेवा आं जाम । हमारे° 
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छापा यडन 


जान बची तौ लाखन पाये। 
लौट कं बुद्ध घर कौं आये। 


दाबि दावि कं धरे रुपैया। डव गई गहरे में नैया। 
उकरावं चोरन की मेया। कष न होवे रोये गाये। जान बची 


पकरि गये अव दोऊ खाता। आज वनै ना बिगरी बाता। 
मनो मरे पै द्रे लाता। नौकर सिगरे भेद बताये । जान बची 


कहा लखोौ वटुजाके हीरा। मनौ ॐट केम्हौँमेंजीरा। 
थरथर कपिं अबौ सरीरा। गहना जेवर कटं छिपाये । जानं बची 


खुलि गई आज छिपी अलमारी । निकसी उतं सम्पदा भारी। 
मनौ हिये पे चलि गइ आरी । हाय ! विपत के बदरा छाये । जान वची 


छापा परिगौ, भयौ फजीता । धरी रह गई सिगरी गीता 
परे परिगे, मनं पपीता । अपनेऊ ह्व गये पराये । जान बची ° 


लछमीः छता सवको मेया । बन्द करी तहखानन, भैया । 
पसे पातक ! कौन बचैया ? पाप कियेऊ ना सरमाये । जान बची ० 


अवऊ जो रस्ता पँ आवे । ठीक चलँ ओ नाम कमावे। 
तौ हमऊ इनकौ जस गावे । मानौ हमरेई मां जाये। जान बची° 
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मालुभाव्या पेम 


जाके वैर न भई बिवाई। 
सो का जाने पीर परार्ई॥ 


जोतौ आय संग में वेत। बुद्धि तबे पावेगी चेत। 
पुनि दीखेंगे सिगरे प्रेत । जिन जिन हम षै बिपदा ढाई ॥ जाके पैर“ 


गामन में जिन रखौ न पायं, वे हमरे दख जानं नायं । 
लंगलन में बैठे बति्याय, अंगरेजी जिनके मन भारई॥ जाके पैर" 


हमरी बोली में उपदेस, करौ तु समक्षं सिगरी देस । 
जाम नायं श्ठको लेस, सुनि पाववंगे लोग-लुगार्ई॥ जाके पैर." 


दंगलिस में. सिगरे कानून । हम तो बेच मिर्चा नून । 
उड़े लख न्यावको खून, चल नहमरी रोई गारई।॥ जाके पैर 


लूटे गामन चतुर वकील, तसे देखं, जंसे चील। 
सिगरौ मास तुरत लै छील, अगरनु में इनकी बनि आर्ई। जाके पैर" 


गिद्ध पिट कचु करे अजीव, खोदे नित्त साच की नीव। 
इनकौ भोजन, गाम गरीब, परबतं करं, होय जो राई॥ जके.षैर'*" 


नेता आव, जवै चुनाव, मानो पार करेगे नाव। 
मीठे बोले, मधूर सुभाव, बरसनु सूरत ना दिखराई॥ जाके पैर. 
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धाधली 
नायं चलंगी आज धाँधली नाय चलेगी ॥ 


जो अपनो सो जी सवकौ जानौ तो मोय वताव, 
धूप छाव हम सहँ ओर तुम महलन मौज उडाव, 
सम्पदा नाय फलेगी, आज रधाधली नायं चलैगी । नायं चलेगी ` ` - 


हमऊ चाह इक छोटो सो हमरौऊ घर होय, 
छोरा -छोरी -बेयरवानौो सुख पावे सब. कोय, 
जि होनी नायँ टलैगी, आज धांधली नायं चलेगी ।। नायं चलैगी --~ 


चोर बजारी, करकी चोरी करें महल बनवा, 
एक, दोय, दस खाली राखे, बेघर धक्का खायं, 
हाथसों भूमि टलगी, आज धांधली नायं चलेगी । नायं चलेगी ˆ - 


सरकारी कर्जा ले घर बनवायं किरायौ खाये, 
आप रहँ सरकारी घर मे, ये वाब्‌ कहलाये, 
चातुरी तुरत गलैगी, आज धांधली नाय चलेगी ।॥ नाय चलैगी --- 


परजा अपनी देस आपुनौ, अर अपनी सरकार, 
धोय धाय के पाप पुराने, सुखी करिय संसार, 
तो करनी नाये खलैगी, भाज धांधली नाय चलैगी ॥ नाय चलेगी --- 
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क्ल धन्धा 


छोरि देव धन्धा कारोौ। 
करि डारौ मुख उजियारो ) 


चोर ब्रजारी बाप करै, तौ कटा डाकू होय। 
जए नाम करे घर - बाहर, हम ना सुख सों सोय । 
फीकौ संसारौ।॥ छोरि० 


बेटी रीस करे भावज की, रैन कूल मरजाद। 
क्वारी-ब्याही एक भई जब, सबै बनी उस्ताद । 
मेरौ मन हारौ॥ छोरि० 


इक छोरा तौ गटकै बोतल, दूजौ जूमाचोर। 
तीजौ रांडइन पीछे भटक, चौथौऊ कुलनोर। 
तोरे सौ तारौ॥ छोरि० 


अन्न देवताऊ कौ अब तौ नायं कोउ सम्मान। 
कन भर खावें मन भर फेकं, घर ओ नरक समान। 
मेरौ दख टारौ ॥ छोरि० 


करे मुनीम हकूमत हम पै, आवे तुम्हे दिखाय। 
घर कौ भेदी नेकं उरं ना, हमे देखि मूसकाय। 
सो पैसा वारौ छोरि० 


दिल के दौरा तुम्हे सतावै, नाय द्वै दिना चैन। 
नौकर नित्त बजावं बंसी, हम जागें दिन रेन। 
विस्तर अंगारौ ॥ छोरि ५ 
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द्निया थू थू करे चोर कौ धरनी हम कहलायं। 
तीखे बोल सर्हैँ ओ रोवे, जा मं मंगल ना्यं। 
संकटजेभारौ।। छोरि° 


कटा करौगे पैसा एतौ, मोकों नकु बताव। 
नित्त दवाई चाटौ, हलुवा-पूरी कवौ न खाव। 
दीदा क्यों फारौ।। छोरि° 


नायं पाप को फरे कमाई, नायं टिके घर मायं। 
जसे अवे, तसे जावे, विपदा सिगरी आयं। 
वाको म्ह बारौ।। छोरि० 
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उदरं खेती 
कुआं खृदाये पुन्न बडोई कुआं खुदाये। 


धरती मेँ ई नीर, दूर ना, खोदि निकारौ। 


अपनी करौ सहाय आपरई, कहा बिचारौ। 
रहंट लगाये पुन्न वड़ो रहूंट लगाये ॥ 


बड़े कुआं पै रहंट लगे नित होय सिचाई। 
खेत रहेगे हरे भरे, सीचौ सब भाई। 
बैल दिवाये पुन्न बड़ौ ई बेल दिवाये॥ 


लगे कुओआंँ षै बेल सबन के बारी बारी। 
सब कौ कारज सधं नायं काकी ख्वारी। 
उपज बढाये पुन्न बड़ौ ई उपज बढ़ाये ॥ 


खेती पकै तु काटे सिगरौ गाम नेमतं। 
एक दूसरे की सहाय सब करें प्रेमतं। 
हाथ बटाये पुन्न बडो ई हाथ बटाये ॥ 


चहा खार्यं कुठारन मायं, कं घुनि जाई । 
नेचि भाव पं अन्न सबनु की करौ सहाई। 
पेट भराये पुन्न सबन कौ पेट भराये॥ 


खाली रखं न भूमि आपुनी जोतं बोवं। 
सस्तौ जो पे अन्न, सव कछ सस्तौ होवे । 
भाव गिराये पुन्न बड़ौई भाव गिराये॥ 


अपनो सो जिय जानि सबन कौ कारज कीजै । 
्जाटि लीजिये दुक्ख जगत कौ, ओौ सुख दीजै । 
चन कराये पुन्न, सबन कौ चैन कराये ॥ 
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सुधार 


जो अन्त भलौ तौ सवे भलौ | 
सयां अव सृधी गेल चलौ ।।जो० 


दहल दिन रेन तुम्हारौ मन। सव सूचि गई काया कंचन । 
ना भूख लगे, देखौ दरपन । सोचौ तुम नहले पे दहलौ ।। जो ० 


इक ट बुलावें लख ्ूट।ओ घूंसखोर ऊलेयंँ लूट । 
इक दिन तौ आवें भाग फूट । तुमक्योंछातीपै मूंगदलौ।। जो० 


काधरौ नंदकी गोली मैँ। सचिौ सुख साची बोली ै। 
नामकं कहौ ठिठोली मैँ। सावन तौम्हौँपे नैक मलौ।। जो० 


घर की चाकीघर कौडइचून।घरकी रोटी दुयडरी नून, 
खावें निचिन्तहै दोय जून । एतौ होवै तौ दुक्व टलौ। जो० 


पापीजोपेतजि देय ाप। तौ वाकौ मारग खले आप। 
जदं मंतर ओ जेडइ जाप।जाईतें फूलौ ओर फलौ।। जो० 


कारो घन कारौ चित्तकरे। कारौ मुख कारिख नायं टर 
| र। 
जोगिरिकंऊचिनिर्ज संभरे। तौ दुर होय सिगरौ घपलौ।। जो० 


ग्योरो देकं कारे घन कौ। मल दुर करो जी तन-मन कौ, 
भारग साचो हरि दरसन कौ । दुनिया कौँ कब नायं छलौ ।। जो ० 
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सहकारी दूकान 
ओकी पंजी खसरमै खाय, मिलि जुलि कजं एक उपाय । 


खोल सहकारी दुकान, सब कौ साक्लौ रहै समान। 
जरि सहज नफा-नुकसान, गाम गाम जा मँ सुख पाय ॥ ओष पूजी ° 


हम तौ ना जानै कानून, छोटी सी राखे परचून। 
बेचै हरदी, मर्चा, नून, कौन वकीलन पै रिरियाय ॥ ओ पूंजी ° 


जाकी तौ चिन्ता बेकार, चेति गई अपनी. सरकार। 
सवै सलाह मिलैगो यार, सिगरी बिपता गई नसाय ॥ ओषी पूजी 


जो पै सभी पंच मिलि जायं, तौऊ एती पूंजी नायं । 
जो दूकान बड़ी खुलवायं, रोकड देगो कौन गिनाय ॥ ओी पूंजी ° 


"लौनः मिलैगो संसय नायं, त्रैक भा गये मामन माय। 
“लिखा-पढी' जो करिकं जायं, छिन मँ काज सब बनि जाय ।।ओ्छीं ° 


कित मिल, जो बेच माल, पालं कौन एक जंजाल। 
तू तौ नित्त बजावै गाल, ठाढौ बातें रह्यौ बनाय ॥ ओ पूजी ° 
सहकारी दूकान चलाय, बीसन एसे सहरन मायं । 
वे पावै तौ हमऊ पायं, जान लेव तुम सहज सुभाय ॥ ओी पुंजी ० 


तूगे पूरौ भयौ वकील, दयौ आज मेरौ म्हौं कील। 
तुरत करौ, ना चष्टये ढील, अपनो कीजे आप सहाय ॥ ओष्ठी पंजी° 
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लेभ ण्नी 


चोर चोर मौसेरे भैया, 
इनको तो भगवान रुपया | 


चोरन तं चोरी करव्यं, साहन उतै जगावन जायं | 
देखं मजा जीर मुसकायं, मोटे हवे रे घूस खवेया || चोर चोरः. 


भुसर्मे देवे आग लगाय, ठाडे दुर रहे मुसकाय। 
कटू बुज्ञावन कोऊ आय, एेसेहैँजे कमर कन्हैया ।॥ चोर चोरः 


जीवं कोय, मरै बरु कोय, इनहि पियारे पैसा दोय । 
चदं नित्त कचु घपलौ होय, मरं नाय तो नकी मैया चोर चोर... 


चुगी चोरन के रखवार, तस्करऊ के गहरे यार। 
नन सच के पहरेदार, यहै इवाव हमरी नैया। चोर चोर--. 


ह्रदे नाहि सचिको लेस, वैसे बड़ौ सुहानौ बेस । 
आगे पीछे रहं हमेस, दरवारन के सीस नवैया। चोर चोरः 


जालिमसिहके चार सपूत, चारोके चारों 
रो जमद्त। 
इनिकौ लगौ विदेसी भूत, ये विदेस के नित्त न्वयो ।। चोर चोरः 


बेइमान की कोड 


न जात, अपनी नित्त लगाव 
क 9५ वे घात। 


ची बात, सोई सबसों बड़ो गवैया चोर चोर. 
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श्रलूट्वार 
उन पूतन सो बि भली । 


माल छिपाय भरे गोदाम, उचेकरं बजारन दाम। र 
जिनके म्हौ को लगो हराम, जिनसों दुनिया जायः छली ।।उन पूतन सो० 


हरदी मे माटी मिलवायं, मिर्चामें कच्छ ओर खवायं । ह 
गहं मे ककर पिसवारयं, दुखिया रोषं गली-गली ।उन धरुतन ~^“ 


एक दोय, दस बने मकान, चाकर देखि रणए दूकान । क 
नायं करं कर कौ भुगतान, रहै धधली नित्त चली ।।उन प्रुतन =° 


ञे कागद जौन कराय, ओौर अगूठाऊ लगवायं । ॥, 
छिन नें गाय-बैल- बिकवायं, तिनसों मौतउ रै टली ॥उन पूतन सो ° 


कषपटि मसि पै जैसे चील, सिगरी खाल लेय छिन छील । ध 
फीस वसूल चतुर बकील, उनकी चंदिया अजब ढली ॥उन पूतन सा० 


घस लेयजो मोटेदहोयं, सुखसों पैर पसारेसोयं। नै 
जिनके चूसे निसदिन रोय, उनहि नौकरी खूब फली उन पूतन सों 


नित्त मजूरन जे बहकायं, हडतालंऊॐं खूब करायें । 
करा करां ते रकम खायं, उनके मन की खिली कली ॥।उन पूतन सो० 
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कमना 


लत्ला के ताऊ राम राम। 
पाती बचौ, मेरौ पनाम।। 


जो अन्न, दूध, घी मिल नित्त । पोथी मिलि जावे, लगे चित्त । 
तौ हमौ पठाव, अपुनि वित्त । हमरेऊ छोरा करे नाम।। लल्ला० 


जे वेल कूदर्मै जायं जीत। मानैना काऊकी अनीत। 
चन गामनको भली रीत। इनतें उजियारौ होय धाम । लल्ला 


लीडर, ईंजिनियर, कलाकार । वैलिष्टर, अफसर, अहलकार । 
जनरल, करनल उन्म अपार । इनम ई सिगरौ सरंजाम ।। लल्ला 


गृ | ~ उचो 
७ म जन बड़ वीर । ऊचौ चौड़ौ चकलौ सरीर। 
= र भसा के सींग चीर। ना चद्यै कोड ताम ज्ञाम। लल्ला० 


७ उमाय, नाही पखंड ! भजे मुगदर ओ करे ङंड । 
टर्न लगायं बरक अखंड । दुसमन कौ तौ कामै तमाम ।। लल्ला० 


ज्‌ ~: नि ह ~ . 
व के सब दावे । बेरिन कौ पूरे तुरत नावं। 
खावं॑तेइ ठावं। लाखन ठोकं इनिकौं सलाम । लल्ला 
जे लर गं निसं है 
६4 "५ निसंक । ना सहं काउ की भौँह्‌ वंक । 
^ “च चढ़ लङ्कु। इनके मन भय कौ कौन काम । लल्ला 
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नेतः 


तरौ हमार बंस, भयौ लल्ला ओौतारी। 
दुनिया करे सलाम, है गयौ नेता भारी ॥ 


"पदौ लिखौ कच नाय, सरसुती कठ बिराजे । 
काम काज ना क्कु, लच्छमी तौऊ राजं । 
मन्तर साधौ कौन करीहै कासो यारी॥तरौ०॥ 


-मुसुकावै दिन रेन, कवौ ना, कोषं भेया। 
कोऊ गारी देय, तऊ सो लेय बलया। 
-एेसो भलौ सुभाय, करें अचरज नर नारो ॥तरो०॥ 


-दोड छिन लेय न चेन, कनौ ना दिन मे सोवं । 
कबौन रीती पेट, कबौन पदसा खोवं। 
लगौ रहै दिन रेन, बड़ौ ही पर उपकारी तरौ ०॥ 


ताकी कोटी सरग लोक दहै, पुरी भेया। 
-नित्त अपरा जुरे, वहै दिनि रेन र्पेया। 
इच्छा पूरन होय सबनकी बारी बारी ।तरौ०॥ 


-जनिया चोर लबार, सवै बापे चलि आवैँ। 

वाको देई असीस, अपनो काम बनावै। 

बिपता सबकी हर, मनो दूजो गिरधारी ।।तरौ०॥ 
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काऊ कौ परमिट दिलवावं, जतन कराई। 
टेलीफून दुकान जहर ह सकं दिलाई। 
वाको एेसी बात, सकं ना कोऊ टारी।।तरौ०।) 


टेलीविजन घड़ी दूांजिस्टर कार दिलावं। 
खरो बिदेसी माल पलक ज्ञपके भिलि जाव । 
बड़ी बड़ी मृछन वारे ऊ आज्ञाकारी ।तरौ०।४ 


भए महीना दोय कि लल्ला कौ मोह उतरो । 
सन्नहं गयौ मनो कोय माटी कौ पुततरो। 
कच्छ भई ना नजर करोरन वार उतारी ।।तरौ०।) 


भए ५५ दिन लल्ला मेरो घरना आयौ। 
सातं फसफुस करंकि सोतौ जेल पठायौ। 
सुनी जाय थानामें सिगरी बात उचारी।।तरौ०।४ 
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चन्द 


इक चन्दा आकास बिराजे, दुजो यथंली माय, 
तीजौ चन्दा सुन्दर गोरी, हमतौ चन्दा खय, 
घूमे सुच्छन्दा। । चन्दा दे भर्ई द चन्दा 


कोऊ दजकी चन्दया देख, ओर चडढावं नीरः 
कोड धूनम कौ चन्दा पूजे, हम चन्दाके पीर, 
खाय कलाकन्दा ।॥ चन्दा दे भरद दं चन्या 


चन्दा हमरौ मांय-बाप, चन्दा हमरी सन्तान, 
चन्दा हमरौ कृटुम-कनीला, चन्दा ही भगवान, 
हम बाके बन्दा ॥ चन्दा दै भर्ईदं चन्दा 


हम परजाती चिन्ता में दूबे छिन छिन मुटिर्याय, 
हमरी बातन में निरघधन गौ धनी सभी फसि जाय, 
डारें सो फन्दा ॥ चन्दा दै भर्ईदं चन्दा 


दौरि भाजि कंहम चोरनकी करं सदैव सहाय, 
जाको त्यागे रामगरे सौँहमरेसो लगि जाय, 
नाय दबौँ मन्दा ॥ चन्दा दै भई दै चन्दा 
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१६३ 


१६४ : 


चोर बजारी करिकं जो फँसिजाय, बहाव नौर, 
खील छाल चिकनावं वाकौसूधो करें सरीर, 
दके द्र रन्दा।। चन्दा दे भरईदं चन्दा 


हमरेहोयन चेती भैया, नाय कोऊ द्कान, 
करी नौकरी सात जनम ना, तॐ खाय पकवान, 
अपनो जे धन्धा । चन्दा दं भरद चन्दा 


क्योतु व्यौरौ मागेभेया, संगनटहम लेजांँय, 


कौरी कौरी छोरि जाँयगे, लीजो तुरत गिनाय, 
खोदे क्यों गन्दा । चन्दा दे भई दे चन्दा 
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दहेज 


व्याह मै नायं कररौगी, कवारी भलई मररोगी।! 


जो दहेन मगः तौ वाकौ मौह देखोंगी नाये । 
जोपे करजा लै कै पप्पा मोकों व्याहन जायं। 
तौ चर सों नायं .टरौगी। व्याहुर्म नायं करोगी ।¢ 


जो तु चाहै कोऊ जमाई पैसा वारो हौय। 
हेरा फेरी करे ओर कंगन गढवा मोय्‌ # 
तो रेसौ नायँ कररौगी। व्याह. मै नायं करोगी ॥ 


जो तू सूददोर दुंढे तो सुन -धु कानं लगाय। 
खन चसबे बारे नित्त ` सबकी हाय। ॥ 
` ^ उत दिन रैन उररौगी। व्याह मँ नायं करगी +. 


सिगरे बैर्दमान निपूते करं ४८२ म साचि । 
ती मह फोंक देहु लै-कं थोरी सौ अच्‌। = 
1 बन कौ दुःख हररौगी। व्याह म नाय कराया 


भवर सों उठ जाडं, करं जो तु बरजोरी कोयं 
सिगरे जगे मँ होय फजीता, कोऊ न व्याह मोय । 
उतै रेसी क्षगर्तौगी। न्याह मै नायं कररौगी।॥ 


भारी कहा पेट की छोरी, जो तु हांकं मोय। 
राँड़ समक्न कं मोय राख ले, ओर न अपनौ कोय । 
नित्त ही पय पररौगी । न्याह मै नायं कररौगी॥ 


हाथ चैर भगवान दए, तो चिन्ता कोऊ नाय । 

करौं मजरी, सबै भार मेंछोरा वारे जाय। 
काड सों नायं उरौगी। न्याह मै नायं कर्रौगी। 
कजरी भलई मरगी, व्याह मे नायं करौगी॥ 
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लोभ 
सुनौ रे भया लोभ नरक कौ मूल। 


लोभी बनिया दाम वढावे, ओर चिपावं माल। 
दुनिया भूखी मरे, सेठ जी दिन दिन मालामाल। 
न माने मोरी समजले बात फिजूल ॥ सुनो रे 


असली माल मिले ना कोऊ, नकली दुनिया खाय । 
ककिर माटी ओर न जाने कहा पेटमें जायं। 
उठे रे भेया नित्त पेट में सूल॥ सुनोरे° 


एेसी दवा वनावें नकली दुनिया चक्कर खाय। 
अस्पताल पहुचेई रोगी, सूर्‌ लगत भर जाय। 
कसाईं एेसे धरम ऊ जावें भूल ॥ सुनो रे० 


पाप लगे इनको मोह देवे, एसे मानँ नायं। 
सूधे होयं पुलिस के आगे, विन मारे चिल्लायं | 
वचो रे भया, इनकी हट गई चूल ॥ सुनो रे० 
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परकार-नियोजन 
कहि गए वावा तुलसीदास, करे गरीवी सत्यानास। 


जो पे होय अधिक सन्तान, निधन पावे दुःख महान। 
रोटी कपड़ा नायं मकान, चरे कहा जंगल मे घास॥ कहि गए° 


जल संकोच विकल भई मोन, विविध वटबी जौ धन हीन । 
चित्त मलीन सरीर ओौ छीन, कवौ सुव्ख ना फटकं पास ॥ कहि गए ० 


कचु आंगन मे भूखे रोयं, कोऊ आंचर नित्त भिजोयं । 
दुबेल धरनी पेटे धोय, पुनि उवबकाई रहै उदास ।। कहि गए० 


कंसे एते सकं समेट, कौन सकं दुःख वाकी मेट। 
करः कहा पति खाली पेट, दीखे नाहि कोड उजास। कहि गए° 


विना रोय सोवें ना रेन, ठोके करम न पावें चैँन। 
वोलं सदा धिस वृक्षे बेन, श्ींकत रहै बार ओौ बांस ॥ कहि गए° 


टाल सकेना जो पे पाप, तौ क्यों सीस बढावे पाप। 
भोगे दुःख देय सन्ताप, बासों कहा चैन की आस ।॥ कहि गए० 


जो पं संजम नाहीं होय, अस्पताल तौ नियरे कोय । 
कहौ डाकदर से दुख रोय, एेसे ताकौ कहा अकास । कहि गए 
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